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परम आदरणीय श्रीवृन्दावन बन्धुजी द्वारा संग्रहीत " साध्य- 
साधन तत्त्व " को झाँकने का मुझे अवसर मिला | यह इनके हृदय 
रंजित प्रेम का अभूतपूर्व एक रसोढ्वार भाव है । " भावग्राही जनार्दनः 
" कोई करे तो सही | उन्हें सभी प्रकार के भाव स्वीकार है । प्रायः आप 
ने कई सन्दर्भों में जीव-जगत्‌ को जो साधारणतः समझाने का प्रयास 
किया है, वे सभी भाव सराहनीय है । प्रत्येक साधक को आगे बढ़ने के 
लिए सदा प्रेरणा देता रहेगा। यद्यपि शताब्दियों पूर्व महापुरुषों ने 
साध्य-साधन तत्त्व, रस-तत्त्व, प्रेम-तत्त्व, कृष्ण-तत्त्व एवं राधा-तत्त्व 
आदि तत्तवों पर बहुत- कुछ विस्तार से अपने- अपने भावोद्गार 
समुद्घाटित किया है | छः गोस्वामियों जेसा कहने को बाकी कुछ भी 
नहीं बचा | फिर भी जैसे अग्नि से अग्नि की पूजा , सूर्य की दीपक से पूजा 
, जल से जल की पूजा ( गंगा, यमुना, सरसी ( राधाकुण्ड ) आदि 
जलरूप परम्परा शास्त्र-सम्मत सदा से प्रचलित है । इस प्रकार सभी 
साधकों की अपनी भावना भगवान को समर्पित सर्वदा स्वीकार्य है । 

"अनादिरादिरों विन्द सर्वकारणकारणम्‌ "अर्थात्‌ सभी 
कारणों के आदि कारण श्रीगोविन्द ही हैं । 

" पच्ञ तत्त्वात्मकं॑ कृष्णं , भकत-रूप-स्वरूपकम्‌ | 


भक्‍्तावतारं भक्‍्ताख्यं नमामि भक्त-शक्तिकम्‌ ।।" 


अर्थात्‌ वर्तमान में श्रीकृष्णचेतन्यदेव ही पद्जतत्त्व रूप में सदा 

ही विराजमान हैं । वे ही भक्त हैं और भक्ति भी है, भगवान भी हैं और वे 

ही शक्ति एवं गुरुरूप शक्तिमान भी वे ही हैं | उदाहरण के लिए - " 

दीप प्रज्ज्वलित न्याय " जैसे प्रथम दीपक से दूसरा फिर तीसरा फिर 

कितने ही दीपक जोड़ते जाओ किन्तु सब में एक समान तेजपुंज 

प्रकाश बना रहता है । फिर भी प्रथम दीपक को ही आदि कारण माना 

जाता है । हमें किस दीपक से उपकार होना है , अपनी साधना 
अनुसार साधक को समझ लेना चाहिए | ऐसा दृढ़ सिद्धान्त है । 

आपने स्वयं साधना-पथपर अपने को आचरणशील बनाकर 

एवं साथकों के लिए " साध्य-साधन तत्त्व " आदि लिखित साहित्य 

द्वारा प्रेरणा के स्रोत बने उसके लिए हम गौर-गोविन्द से प्रार्थना करते 

हैं, आगे भीयावत्‌जीवन उपकार करते रहें । 

इति 

अनुरागी (पूज्य अनुरागी बाबा, 

वृन्दावन) 


प्रय्तावना 
"|| ईश्वर: परम: कृष्ण: सच्चिदानन्द-विग्रड:॥" 


मानव ही नहीं समस्त जीवों का चरम और परम अभीष्ठ 
निहित है इस श्लोकार्द्ध में | किन्तु मानव सभ्यता के भी निन्यानवे 
प्रतिशत लोग इस सम्बन्ध में सचेतन नहीं हैं | कारण है-- माया- 
मरीचिका और भगवान की अपार लीला । ईश्वर अंश जीव अविनाशी 
है । प्रत्येक जीव, सच्चिदानन्द भगवान का ही अंश है । इसलिए 
सम्पूर्ण जीव-जगत का अभीष्ट है -सत्‌, चित्‌ और आनन्द । सत्ता, 
चेतना और आनन्द । जाने-अनजाने प्रतिक्षण हमलोग इसे पाने के 
लिए जीवन-धारण करते हैं, किन्तु अत्यन्त आश्चर्य का विषय, 
अधिकांश लोग इस सम्बन्ध में अचेतन हैं | 

समग्र मानव-जगत्‌ का अधिकांश भाग इस बात से अनभिज्ञ 
है कि हम क्‍यों जीते हैं? स्व-चालित मशीन जैसे दैनन्दिन कार्य में 
संलग्न हैं | किन्तु जो आध्यात्मिक जगत के हैं, क्या वे लोग भी सम्पूर्ण 
चेतनायुक्‍त हैं? विशेष रूप से जो युगल उपासना अर्थात्‌ श्रीश्रीराधा- 
कृष्ण की उपासना में नियुक्त हैं और उनमें भी जो गौड़ीय भावादर्श में 
भावाच्वित हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है ? 

बीस, तीस, चालीस साल, यहाँ तक कि बहुत से लोग हैं समग्र 
जीवन माला-झोली में भगवान की अविचिन्त्य "नाम-साधना" में 
सम्पूर्ण रूप से समर्पित होने के बाद भी "नाम-रस और आनन्द" की 
अनुभूति से वंचित हैं । ऐसा क्यों ? 

अत्यन्त विस्मय के साथ सोचता हूँ, तीस साल से भी अधिक 
हो चुका है, श्रीगुरुक॒पा से अभिषिक्त होने के पश्चात्‌ भी आज-तक 
साध्य-साधन तत्त्व में स्थिर और दृढ़-मति नहीं हो पायी | जबकि यह 


तत्त्व "श्रीचेतन्य-चरितामृत" श्रीग्रन्थ में अत्यन्त स्पष्ट और विशद रूप 
से आलोचित है । नजाने कितनी बार श्रीग्रन्थ का अध्ययन किया गया, 
यहाँ तक कि श्रीगुरुदेव की "गौर कथा" का भी पाठ एवं आस्वादन 
किया गया | हाँ, बहुत लोगों ने अध्ययन किया है किन्तु स्थिर-चित्त एवं 
हृढ़-मति होने में सफलता मिली है कया ? वास्तव में हम-लोगों ने 
अत्यन्त भली-भाँति "श्रीग्रन्थ" का सेवन किया है, किन्तु समग्र रूप से 
केन्द्र-बिन्दु की ओर आलोक-सम्पात नहीं हुआ । श्रीराय रामानन्द 
सम्वाद को सम्पूर्ण रूप से एकाग्र-चित्त होकर गुरुत्व नहीं दिया 
गया | जबकि इसी सम्वाद में युगल उपासनारत समस्त वैष्णवों की 
चरम और परम वस्तु गछ्छित है। 
सर्वश्रेष्ठ साधन "नाम" और साध्य-शिरोमणि जो "राधाप्रेम" 
है, इस सिद्धान्त की, स्पष्ट रूप से विशद व्याख्या की गयी है श्रीराय 
रामानन्द सम्वाद में । किन्तु हम-लोगों को इस विषय में मुख्य एवं 
अनिवार्य रूप से आलोक-पात नहीं किया जाता, अतः हम लोग प्रायः 
अचेतन हैं । 
दास अल्यन्त मूढ़, ज्ञान-भक्ति, बुद्धि-विवेक- हीन होने के 
पश्चात्‌ भी प्रभुबन्धु करुणा और श्रीगुरुकृपा, प्रेरणा से इस तथ्य 
संकलन के गुरुत्वपूर्ण प्रयास में संलग्न हुआ था, जिसके परिणाम 
स्वरूप यह ग्रन्थ प्रस्तुत है । परम करुणामयी प्राणेश्वरी श्रीश्रीराधारानी 
की कृपा-करुणा से यदि किसी महानुभाव का हृदय स्पर्श करे, तो 
प्रयास सार्थक होगा | भगवदानुरागी समस्त भक्तों के पदरजः से 
मस्तकाभिषिक्त करने की अभिलाषा के साथ, 
- ठीनातिठीन कीटाधम -श्रीगुरुठासानुदासाभास 
- वृन्दावन बन्धु 





जय श्रीरशधे 


साध्य-साधन तत्त्व 





गुरु, आचार्य, इष्ट ( प्रिया-प्रियतम ) एक डी तत्त्वस्वरूप हैं , 
किन्तु रूप भिन्‍ज-भिन्‍न हैं | इसलिए कहा जाता हैं - 








"भक्ति, भक्त, भगवन्त, गुरु चतुर्नाम बपु एक | 
इनके पद वन्दन किये, नाशें विघ्न अनेक ॥" 





भक्त जब शरीर और संसार को भुलाकर प्रेम में मतवाले हो 
जाते हैं, तब सब एकाकार हो जाता हैं । एक अखण्ड-तत्तव के सिवा 
और कुछ शेष नहीं रह जाता | यही कारण हैं कि श्रीयधा 


(लाड़ली-लाल) और प्रभ्रु जगद्धन्धुसुन्दर में कोई भेद नहीं हैं| 














श्री-श्री प्रभु ने कहा हैं युगल के प्रति मानस में जो जो कार्य 
और आचरण हैं, उसे ढी भजन कहते हैं | तात्पर्य यह हैं कि सदा 
सर्वदा युगल का चिन्तन और स्मरण डी डमारया साधन- भजन हैं| 











उस के आधार पर कीर्ततज, भजन, जप और उपासना के 
बरे में प्रभु का कहना हैं --- 


"(भजों ) कृष्ण गोविन्द गोपाल श्याम | रेसे कीर्त्तन- ध्रुव पद 
(जपो ) यधा-माधव ( जपो ) गधिका नाम ||" महावाणी 


व्यास भरोसे कुँवरि के, सोवत पाव पसार।। 


(2) श्रीश्रीराधा-रसामृत प्रथम 





कीर्तनीय क्या है?-यधा-माधव अर्थात्‌ मडामन्त्र का गान। 

भजन क्‍या हैं - कृष्ण, गोविन्द, गोपाल और १याम | 

जप क्या हैं - गधा-माधव और राधा नाम | 

यहाँ पर युगलमतन्त्र अर्थात्‌ गधा-माधव के जाम-जप की 
बात कडी गयी हैं परन्तु सर्वोपरि राधा जाम पर जोर देते डुए कहा 
हैं - गधिका जाम | अवश्य यहाँ विचारणीय विषय यह हैं कि 
युगलमत्त्र अर्थात्‌ रधा-माधव या मढामन्त्र खदा-सर्वदा अर्थात्‌ 
दिन-यत जप करना सम्भव नहीं हैं, इसलिए विशेष जोर दे रहे हैं 
श्रीयशाधा जाम पर, जिसे प्रतिपल हर श्वास में वाचिक, उपांशु 
या मानसिक किस्री भी प्रकार से जप कर सकते हैं, इसलिए जब 
निर्धारित समय पर निश्चि आसनपर बैठकर खासकर 
मालाझोली में जप कार्य होगा, तब श्रीयुगल-मन्त्र अर्थात्‌ महामन्त्र 
का एवं बाकी समय डरपल, अविच्छिन्‍न तैलधाशवत्‌ केवलमात्र 
श्रीशधा नाम ही जपेंगे | चूँकि हमारी गुरु परम्पण करुणामयी 
नित्यकिशोरी श्रीश्रीशधा से डी प्रचलित हैं अतएव शभ्रीशाधा जाम ढी 
डमायर सार होना चाहिए | यों कहिये कि श्रीशाधा नाम ही हमलोंगों 
के लिए अत्यन्त आवश्यक अर्थात्‌ अनिवार्य हैं। 

















अब हमें यह ठेखना होगा कि हमारी उपासना का विषय 
क्या है और किस प्रकार का है ? श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर की 
महावाणी से डी हम इस्र तथ्य और तत्त्व को ठेखने की 
चेष्टा करेंगे | 








इसी में समाहित हैं , हमारी उपासना | ?स॒ की उपासना | 
उस की उपासना मुख्यतः: चार प्रकार की है, यद्यपि पाँच प्रकार की 
मानी जाती हैं, लेकिन थोड़ा स्रा विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा 
कि मुख्य चार प्रकार की हैं , क्योंकि शान्त रस को रस आधारित 
मानने में कष्ट होता हैं कारण शान्‍्त उस में प्रीति का स्पर्श 
बिलकुल नहीं हैं | इसलिए चार प्रकार की हैं-दास्यरस, सख्यरस, 
वात्सल्यरस और मधुरर्स | 


मेरी भव बाधा हरो ,राधा नागरी सोइ । 














उल्लास साध्य-साधव तत्त्व (3) 





श्रीश्रीप्रभु की वाणी में इज रखों के उपाठाज किस प्रकार 
विश्जमान हैँ हम उसकी विवेचना करेंगे, डालाँकि इस विषय में 
श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर विरचित "संकीर्तन पदामृत" ग्रन्थ के 
भूमिका-लेखक डॉ, श्रीयुक्त हरिहर बंद्योपाध्याय (श्रीअतुलबन्धु) ने 
बहुत पहले से डी अर्थात्‌ आज से सत्तर साल से भी पहले इसका 
दिकलतिर्णय किया हैं, किस प्रकार ? उसका उल्लेख किया जाता हैं 

















संकीर्तन पढामृत" पृष्ठ संख्या १२ एवं १३ -- 
" (जय जय) कृष्ण गोविन्द गोपाल श्याम | 
राधा-माधव राधिका नाम ॥ " 
कृष्ण गोविन्द - ये ठो नाम शान्त एवं दास्य ?स के साधारण नाम हैं । 
गोपाल -- यड नाम सरव्य और वात्सल्य उस के विशेष चिन्हयुक्त हैँ | 
9याम-शब्द मधुर भाव का परिचायक हैं | 
राधामाधव- यडढ जाम मधुरतम रसबोधक हैं | 
अन्त में राधिका नाम क्‍यों ? 




















इन सारे भावों की मूल केन्द्र हैं, गधारानी- कृष्ण प्रेम की 
एकमात्र स्वत्वाधिकारिणी, साध्यशिरोमणि श्रीश्रीशाधा ठकुशनी | 
इसलिए वडढ नाम विश्वेष रूप से कीर्ततजीय, भजजीय और स्मरणीय 
हैं । गधायनी और उनके भक्त के अतिरिक्त कृष्ण में मति देने का 
अधिकार श्रीभगवान के डाथ में भी नहीं हैं | पति को कहाँ से मिले 
पतिभ्रक्ति ? पत्नी डी पतिभक्ति की एकमात्र स्वत्वाधिकारिणी हैं। 
अत: कृष्णभक्ति शधारानी का धन हैं | वड कृष्णचन्द्र के पास 
नहीं हैं - पात्रविचार उनके डाथ डोनेपर भी भक्ति और प्रेम 
जधाशयरनी की निजी सम्पठा हैं | इसलिए जब श्रीभगवान ने भी 
पात्रापात्र विचारशूल्य होकर जीवों को इस गोलोकधाम के गुप्त 
जञधा का प्रेम वितरण किया, तब उन्हें भी शधाभाव और कालन्ति 
को अंगीकार करके ही आना पड़ा - 





























"जधिकार प्राणपति, कि भावे कान्दये 
निति, इहा बुझे भकत समाज | " 
(" श्रीजरोत्तम ठाकुर " ) 


( जा तन की झाई परे ,श्याम हरित दूयुति होइ ।। ) 


(4) श्रीश्रीराधा-रसामृत प्रथम 


इसलिए सबसे अन्त में कहा, "शधिका जाम" | यही कारण 
हैं कि व्रजधाम में सर्वत्र त्रजवासियों के मुख में कृष्णजाम नहीं हैं , 
वे कहते हैं "गधे राधे" | श्रीश्रीजगद्धन्धुसुन्दठर ने भी प्रथम 
संकीर्तन ग्रन्थ के मंगलाचरण में लिखा हैं "श्रीमति" , -इस 
ग्रन्थ में पहले उनके अपने हाथ से लिखे "गधा" प्रशस्ति का 
ब्लॉक ठेखने को मिलता हैं। 























"जय राधि धर्म, जय राधे जय, जय राधे कर्म, जय राधे रय।" 





इसी तथ्य को हमलोग थोड़ा और ध्यान से ठेखते हैं | 
स्यक्षेत्र में प्रवेश के लिए सबसे पडले चाढिए, विशुद्ध चित्त, मन, 
और नितान्‍त निर्मल हृदय | इसलिए पहले आता हैं, शान्‍न्तरस | 
शान्तसर्स प्रीतिस्स क्षेत्र के लिए प्रवेशद्वार हैं | शान्तरस में हृठय 
निर्मल डो जाता हैं और चित्त एवं मन में आती हैं शान्ति | तात्पर्य 
यढ कि जब तक स्वयं को शरीर और संसार से ऊपर नहीं ले जा 
पा उठे हैं, तब तक कोई शान्‍्तर्स में डी प्रवेश जहीं पा सकता, 
प्रीतिर्स तो बहुत दूर की बात हैं | शान्तर्स में उपस्थिति के लिए 
चाहिए, विशुद्ध चित्त, मम और हृठय ॥ देडाभिमान और 
तुच्छातितुच्छ कामना-वासना या सुख की इच्छा के रहते 
शान्तरस में डी नहीं पढ़ुँच॒ सकते | और जब तक शान्तरस में 
स्थिति नहीं आती , तब तक प्रीतिर्स अर्थात्‌ ठास्य, सख्य, 
वात्सल्य और मधुर रस की कल्पना भी नढीं की जा सकती | 
बिलकुल पहुँच से बाहर हैं, किसी प्रकार समझौते का 
अवकाश डी नहीं हैं। आशय यह कि सबसे पहले चाढिए 
देडाध्यास वर्जज और उसके बाद भावदेड ( सिद्धठेढ ) को ग्रहण 
करके प्रीतिर्स की भूमि में प्रवेशाधिकार | इसलिए श्रीश्रीप्रश्ु की 
प्रथम प्रेमवाणी है- "ब्रह्मचर्य और डरिनाम" अर्थात्‌ सबसे पहली 
आवश्यकता हैँ ब्रह्मचर्य और इस ब्रह्मचर्य का आन्तरिक आशय हैं 
विषय चिन्ता से मुक्त होना होगा | 
































प्रभु या ईश्वर अर्थात्‌ भगवान श्रीकृष्ण के चिन्तन के 
अतिरिक्त किसी भी प्रकार का चिन्तन, विषय चिन्‍ता या असत्‌ 


कुँवरि किशोरी लाडिली , करूणानिधि सुकुमारी । 





उल्लास साध्य-साधव तत्त्व (5) 








चिन्ता कडा जाता हैं | इसलिए विषय चिन्ता या असत्‌ चिन्ता 
अर्थात्‌ शरीर एवं संसार का चिन्तन छोड़ने पर डी आएगा ब्रह्म॒चर्य, 
और तभी हैं हरिजाम की सार्थकता | ढरिनाम चिनन्‍तामणि हैं, इसमें 
कोई सन्देढ नहीं , किन्तु ढरिजाम का सार्थक परिणाम आएगा 
एकमात्र ब्रह्मचर्य धारणपूर्वक साधन-भजन करने से | और यढ 
तभी सम्भव हैं, जब कोई सम्पूर्ण रूप से शरीर एवं संसार चिन्तन 
से स्वयं को अलग करने में समर्थ होगा | 








5 


जो भी हो, श्रीश्रीप्रभु की सार्वजजीन साधनवाणी हैं -- 
ब्रह्मचर्य और डरिनाम | किन्तु जो इससे भी आगे बढ़ने को उत्सुक 
हैं, भगवत्प्रीति के उसमडल में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें इस 
कीर्तजवाणी का अनुसरण करना होगा | 

















मडावाणी को देखें 
(१) यहाँ कृष्णनाम में शान्तरस का स्पर्श और दास्‍्यरस में 
स्थिति हैं । जैसा कि श्रीश्रीचैतन्य चरितामृत में कहा गया हैं -- 
"जीवेर स्वरूप हय , नित्य कृष्णदास " | 





(2) गोविन्द और गोपाल नाम में सख्य एवं वात्सल्य उस में 
स्थिति हैं। 


(3) श्याम नाम में है , मधुरय्स में स्थिति | 


जो ब्रह्मचर्य एवं डरिजाम तक सीमित न रडकर इससे भी 
आगे भजन मार्ग में बढ़जा चाहते हैं, वे इस रसोपासजा की ओर 
अग्रसर होंगे | 


€ ४ 


(१) जिन्हें ठास्यरस में रुचि हैं, वे कृष्णजाम और रूप का आश्रय 
लेकर सेवा या भजन करेंगे | 

(२) जो सख्य या वात्सल्यरस में आयसक्त हैँ, वे गोविन्द और 
गोपाल नाम और रूप का आश्रय लेकर श्रीकृष्णभजन या सेवा करेंगे। 


बरनीौं वृन्दाविपिन को ,तिनके चरण संभारि।।२ 


(6) श्रीश्रीराधा-रसामृत प्रथम 


(3) और वो लोग जो इससे भी आगे श्रेष्ठ मधुरश्स में रुचि या 
आसयक्ति इखते हैं, उन्हें एयाम जाम और रूप का आश्रय लेकर 
सेवा-भजन में मग्न होना होगा | 





फिर मधुरस का और भी स्तरभेद किया गया हैं | जैंसा 
कि गोपी आनुगत्य में भजन, सखी आलुगत्य में भजन, और 
सर्वोपरि मज्जरी आलजुगत्य में भजन ॥ मधुरश्स में कहीं भी 
स्वसरुख-वाज्छा की उपस्थिति नहीं हैं - फिर भी रस एवं आनन्द के 
स्तरभेठ से क्रमोननति हैं। 








गोपी , सखी और मज्जरी आलत्रुगत्य का आशय कुतज्ज, 
निकृत्ज और निभूत निकुज्ज की सेवा समझनी चाहिए | ये सभी 
जाधा-माधव के डी भजनाग्रढी या सेवाठासी हैं, लेकिन रस का 
तारतम्य हैं | सर्वोपरि मज्जरी भाव स्राधना हैं, जो केवल और 
केवल गरधादास्य में ही सम्भव हैं | इसीलिए श्रीश्रीप्रश्रु जे कहा हैं 
भजन या सेवा डोगी कृष्ण., गोविन्द, गोपाल और श्याम 
नाम एवं रूप की , और जप डोगा शाधा-माधव (युगल या मढामन्‍्त्र) 
और यराधा नाम का | 





इस विषय में श्रीश्रीप्रभु की वाणी ही प्रमाणस्वरूप हैं जैसा 
कि "संकीर्तन पदढामृत" की पठसंख्या १४८ में लिखा हैं --- 


"बल प्राणभरे, हरेकृष्ण हरे, यधे राधे जय राधे ॥ 
गाओ अविरशम, राम हरें राम, विशम पाइबे स्राधे ॥ " 


पदसंख्या १४७ - 


"गधे राधे बल वदने, यदि याबिरि वृन्दावने ॥ 


भरज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल ॥ " 


राधे राधे रटत ही ,सब बाधा मिट जाय । 


उल्लास साध्य-साधव तत्त्व (7) 








अब तक भूमिका की अवतारणा हुई | अब हमलोग 
धीरे-धीरे मुख्ठ्य विषय प्रभु जगद्धन्धु सुन्दर एवं साध्य-साधन तत्त्व 
की ओर अग्रसर डोंगे | जिसका पाथैय हैं, श्रीश्रीप्रभु बन्धुवाणी और 
श्रीश्रीगुखुठेव की रचना और प्रेर्णा । श्रीश्रीगुरुठेव भागवत 
गड्गोत्तरी डॉ.मडानामव्रत ब्रह्मचारीजी ने जो आस्वादन किया हैं 
उसी आधार पर उन्हींका आश्रय करके आगे बढ़ेंगे | किन्तु पडले 
डम स्राधन रहस्य के बारे में आलोचना करेंगे और उसके बाद 
प्रेमधर्म, व्रजतत्त्त, साधल-तत्त्व, और साध्य-तत्त्त की ओर अग्रसर 
डोंगे , अर्थात्‌ आलोचना या विवेचना होगी | किन्तु मूल और 
आश्रय डोगा,---- श्रीगुरुकृपाडि केवलमू॥ 

जय गुरु , जय जगड्धन्धु , जय श्रीराधे ॥ 




















रसना कटौ जो अन रटो 


कोटि जनम की आपदा ,राधा नाम ते जाय ।। ३ 


जय श्रीशधे 


साधनग-रटड्स्य 





साधन-तत्त्व एवं साध्य-तत्त्त की अलग-अलग आलोचना 
डोगी | दोलों को एकसाथ लेकर विचार करने पर एक अभिनव 
साधन-रडस्य डमारे सामने प्रकट होता हैं | मडाप्रभु और 
जगद्वन्धुसुन्दर का एक अपरूप अभिनव अवदान देखने को 
मिलता हैं | श्रवण-कीर्तन श्रेष्ठ साधन हैं , यह बात साधन-तत्त्व में 


कही जायेगी | 




















साध्य-शिशेमणि हैं राधाप्रेम , यह बात राय-रशामानन्द 
अम्वाद में सुहढ़भाव से प्रमाणित होगी | साध्य का आशय , डमारी 
सम्पूर्ण जीवज-साधना की चरम लक्ष्यीभूत परम वस्तु | सुतरं 
जधाप्रेम साध्य-शिरोमणि हैं, यह कढले का अर्थ होगा कि जीव 
द्वार चरम में उस परमतम सम्पदा को प्राप्त करने पर ढी जीवज 
की सम्पूर्ण साधना का परम फल प्राप्त होगा | तभी जीवज साधना 
की सम्पूर्ण सार्थकता सिद्ध डोगी | 




















जीव के स्वरूप को कहा गया हैं - " कृष्णदास " | 


" जीवेर स्वरूप हय , नित्य कृष्णदास " | 





रसिक आचार्यों का कहना हैं कि , ठास्यर्स और मधुरय्स 


तोहि मांगी माँगनो माँगनो न कहाओ । 


साधग-रहस्य्‌ (9) 


का एक स्राथ होना या मिलना नहीं होता | रस की उपासना में इन 
दोनों का एकत्र अवस्थान सम्भव नहीं हैं | ठासरों को मधुरर्स में 
अधिकार नहीं होता | श्रीसीताशम के मिलनस्रुख की लेशमात्र 
कल्पना भी डतुमानजी के लिए नितानन्‍त असम्भव हैं | चरण- 
सेवक, आज्ञापालक दासों में मधुर-स्साधिकारिणी जैसा सर्वत: 
आत्मसमर्पण, आत्मदान में स्रामर्श्यर का क्या कहना, उसकी 
कल्पना भी असम्भव हैं। 











अतएव एक कठिन समस्या आन पड़ी | जीव जो नित्य 
कृष्णठास हैं, वो जीवों का साध्य-शिरोेमणि जो राधाप्रेम है, उसका 
आस्वादन या आस्वादन का अधिकार कैसे प्राप्त कर? जो वस्तु 
जिसके अधिकार के बाहर हैं , वह वस्तु उसके लिए साध्य के 
रूप में किस युक्ति के आधार पर ग्रहण की जायगी ? और 
केवलमात्र श्रवण-कीर्तजादि साधनों से वैसा दुर्लभ साध्य किस 
प्रकार प्राप्त होगा ? 
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गौड़ीय वैष्णवों का कहना हैं, मडाप्रभ्ु आए हैं, साध्य- 
शियेमणि गधाप्रेमरूपी धज जीव-जगत्‌ को, अपामर जनसधारण 
को, अकातर और अविचार से वितरण करने के लिए | अब 
समस्या यड हैं कि जिस द्रव्य में जिसका अधिकार नहीं हैं उसे वड 
वस्तु किस प्रकार वितरण करेंगे ? और उसकी क्या सार्थकता हैं ? 
नित्यदास जीव के दरवाज़े पर मधुर्य्स के भण्डार खोलने का 
औचित्य क्या हैं? इन सरे प्रश्नों का समाधान अत्यन्त आवश्यक 
है। 














इस समस्‍या के समाधान के लिए सबसे पढले , वास्तव में 
जीव का स्वरूप क्‍या हैं, यह समझला जरुरी हैं | ठीक तब डी 
समाधान का सुफल मिलना सहज और सुलभ्न होगा श्रुति में, 
किसी-किस्ी मन्त्र में जीव और ब्रह्म की अभिन्‍नलता की बात 
कही गयी हैं | जैसा कि--अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, 
अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि | फिर 


सुनी सुभाव शील सुजस जांचन जान आयो।। ४ 








(१0) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 


"ईण्वर: परम: कृष्ण: सच्चिदानन्द-विग्रह: | 
अनादिशदिगोंविन्द: सर्व-कारण-कारणं ||" 








भगवान या ब्रह्म सतू, घित्‌ और आनन्दस्वरूप हैं | वास्तव 
में सत्‌ और चित्‌ धर्म की हृष्टि से जीव और ब्रह्म एक डी हैं। जैसे 
जलत्व की हृष्टि से अथाह सागर का जल और एक बिन्दु जल 
अभिन्‍न हैँ | किन्तु परिमाणगत भैठ से सागर अंशी है और एक 
बिन्दु जल अंश हैं। 








ठीक उसी ढंग से आनन्दस्वरूपता के विचार से ब्रह्म अंशी 
और जीव अंश हैं | जैसा कि श्रीगीताजी में कहा गया हैं 
"ममैवांशों जीवलोके" यह भ्रगवान श्रीकृष्ण ने अपने मुखारविग्द 
से घोषणा की हैं और श्रीयम चरितमानस में आया है - "ईश्वर अंश 
जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखशशि" अर्थात्‌ ब्रह्म वृढत्‌ , 
जीव क्षुद्र है | ब्रह्म भूमा.और जीव अणु हैं (एष:.अणु आत्मा - मुण्डक 
उपनिषद्‌ ) | जैसे यूर्य और उसकी रश्मि , अग्निशशि और एक 
स्फुलिंग तत्त्वत: एक डी हैं, किन्तु मात्राह्ृष्टि से विशाल भेद हैं 
ठीक वैसे ही ब्रह्म और जीव में भेठ हैं| 











आनन्द आस्वादन की ओर ध्यान दें तो और भी भेद 
विद्यमान हैं | वे आश्रय और जीव अश्रित हैं | वे (ब्रह्म या भगवान ) 
प्रभ्‌ और जीव दास हैं | भूमा और अणु, अंशी और अंश यह भेद 
तत्वगत हैं और प्रभु और भूत्य, सेग्य और सेवक यह भेद 
उसगत हैं| तत्त्व की भित्ति हैं स्वरूप और उस्र की भित्ति हैं सम्बन्ध | 
श्रीमद्भगवद्रीता में तत्त्व की हष्टि से भेद को बड़ा करके दिखाया 


हैं, लेकिन श्रीमद्भागवत में भेद की प्रधानता रस की हष्टि से हैं | 




















भगवद्धक्त से सम्वाद मिला कि जीव मात्र अंश ही नहीं 
अपितु कृष्ण का ठास हैं । 





"दासभूतो हरेरेंव नान्यरस्यैंव कदाचन |" 
"जीवेर स्वरूप हय, नित्य कृष्णदास ॥" 


सब द्वारन को छाँड़ि के आयो तेरे द्वार । 


उल्लास साधग-रहस्य्‌ (१) 





यह भी अन्तिम बात या तत्त्व नहीं है | बात कुछ इससे भी 
आगे की हैं। वह कैसे --- 











जीव हैं कृष्ण की तटस्था शक्ति | इसलिए जीव और कृष्ण 
का भेद जाना जाता हैं शक्तितत्त्व के माध्यम से | जो लोग बिना 
शक्ति के ब्रह्मवस्तु की भावना करते हैं , वे जीव और ब्रह्म में 
अभिन्‍नता ठेखेंगे ही | स्वरूपशक्ति के लीलावैचित्रमय ब्रह्म ही 
श्रीकृष्ण हैं | अत: कृष्ण उपासना में शक्ति के आधार पर जीवों के 
साथ भिन्‍नता नित्य विद्यमान हैं। 














भगवान श्रीकृष्ण की अनन्त शक्ति हैं, किन्तु मुख्य तीन 


0% 


"कृष्णेर अनन्त शक्ति, ताते तिन प्रधान ॥ 
"चिच्छक्ति", "मायाशक्ति", "जीवशक्ति" जाम | 
अन्तरंगा, बहिरंगा, तटस्था कहि जारे। 
अन्तरंगा स्वरूप शक्ति सबार उपरे ॥ " 
- (श्रीश्रीचेतन्य-चरितामृत। ) 








अन्तरंगा, बढिरंगा और तटस्था ये तीन शक्तियां हैं । 
अन्तरंगा अर्थात्‌ स्वरूपशक्ति, बढिरंगा अर्थात्‌ मायाशक्ति और 
तटस्था शक्ति अर्थात्‌ जीव शक्ति | फिर, -- 








"तटस्थत्त्तंच उभयकोटों अप्रविष्टत्वदेव |" 





जीव शक्ति का किसी कोटि में प्रवेश नहीं हैं | मतलब यह 
कि जीव का न तो अन्तरंगा शक्ति कोटि और न बढिरंगा शक्ति 
कोटि में प्रवेश हैं, लेकिन जब वढ जीव बढिरंगा मायाशक्ति के 
प्रभाव में आता हैं तो वढ बढिर्मुखी अर्थात्‌ भ्गवत्विमुख होता हैं 
और अन्तरंगा स्वरूपशक्ति की करुणा से वडी अन्तर्मुखी अर्थात्‌ 
भगवतमुखी भक्त होता हैं | स्वरूपशक्ति के आश्रयात्रुगत्य में डी 
जीव के जीवन की पूर्णतम सार्थकता की उपलब्धि होती है । 


अहो वृषभानु की लाडिली मेरी और निहार ।। ५ 
































(१2) श्रीश्रीराधा-रसामृत द्वितीय 


अतएव अति रहस्यमय गूढ़ तत्त्व यह हैं कि रसखतत्त्व के विचार से 
जीव कृष्णठास नहीं हैं बल्कि जीव स्वरूपाशक्ति श्रीयाधा की ठासी 
डै। चूँकि जीव स्वरूपशक्ति की करुणा से अन्तर्मुखी या भगवान 
के ठासत्व को प्राप्त ढोता हैं और श्रीमती गधारानी डी हैं भगवान 
श्रीकृष्ण की स्वरूपाशक्ति इसलिए जीव वास्तव में श्रीगधा की डी 
ठासी है। 


भगवान श्रीकृष्ण की इस्र शक्तिविचार से श्रीशधा शक्ति 
और श्रीकृष्ण शक्तिमान हैँ ॥ श्रीयधाशक्ति की शक्तिमत्ता ही 
श्रीकृष्ण हैं | इसलिए रस॒ की डष्टि से श्रीकृष्ण की तुलना में, 
श्रीकृष्ण की शक्ति श्रीशधा के साथ जीवों का सम्बन्ध ज्यादा 
घतनिष्ठ और नजदीक हैं| गधादास्य की प्राप्ति में ठी जीवों की परम 
चरितार्थता हैं, इस रहस्यमयी नववार्ता को बतानेवाले श्रीगौरहरि 
डी हैं | प्रियपार्षठ श्रीरघुनाथ ठास गोस्वामी एवं श्रीप्रबोधानन्द 
सरस्वतीपाद प्रभूति के भ्जनों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
ढोता है। 

(१) श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी--- 

“हे देवि, तुम्हारे पादपझ्नों में श्रेष्ठ दासता को छोड़ मैं 
कभी भी और कुछ प्रार्थना नहीं करता हूँ। तुम्हारे सखीत्व को 
मेरा नित्य ही नमस्कार मिले, तुम्हारे ढासीत्व में मेश हृढ़ 
अनुयग हो, मैं यह शपथपूर्वक कहता हूँ। " 






































(श्रीश्रीविलापकुसुमांजलि श्लोक संख्या १६ का भाषानुवाद " ॥) 
(२) श्रीप्रबोधालन्द सरस्वतीपाद ---- 





"तस्या अपार-रससागर-विलासमूर्तें , 
यनन्दकन्द-परमाद्भुत-सौम्य-लक्षम्या: | 
ब्रह्मादि दुर्गमगतेर्वृषभानुजाया:, 
कैंकरर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्‌ ॥" 
(श्रीश्रीयधा रस-सुधानिधि श्लोक संख्या ४० ) 


काहू के बल भजन को ,काहू के बल आचार । 


उल्लास साधग-रहस्य्‌ (१3) 


भाषालुवाद :-"जों अपार रससार श्रीकृष्ण के विलास 
की मूर्ति हैं, श्रीजनन्टनन्टदन की परमाद्भुत सौम्य लक्ष्मी एवं 
ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम गति हैं, उन्हीं वृषभानुनन्टिनी का 
किंकरीत्व मुझें जन्म-जन्मान्तर प्राप्त हों -- यही कामना हैं|" 
४०॥ 


र्सवर्षिणी व्याख्या :- श्रीपाद के चित्त में विपुल दैन्य का 

उठय डुआ हैं | आर्तिपूर्ण होकर साधक-आवेश में गधा-कैंकर्य- 
प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं | जन्म -जन्म में राधा-कैंकर्य प्राप्त 
डो, बस यही कामना है | श्रीशधाशनी के ठास्‍्य के माधुर्य पर 
विमुग्ध हैं | किंकरी मधुरथ्स की पात्री है, तो भी उसका मधुरर्स 
के अन्तर्गत दाय्य भाव हैं | "कुज्जविहार में तुम्हारी जयन-स्रुषमा 
तुम्हारे नागर को आनन्दमूर्छा दिलायेगी, यह मेरे ध्यान का विषय 
डो | तुम्हारे कटाक्षपात से नागर का वंशी,चूड़ा और धटिका 
स्खलित हो जायेंगे | उस आनन्द-वैवश्य को दूर करने में तुम भी 
ढार मानोगी | तब मेरे सरस दास्य की आवश्यकता पड़ेगी | इस 
प्रकार तुम्हारा प्रणयमय रस कैंकर्य ढी मेश जन्म-जन्मान्तर का 
काम्य हैं | साधक को भी अपने ध्यान में इस सरस कैंकर्य का 
आस्वादन प्राप्त करना होगा | देडावेश लेकर इस आस्वादन की 
प्राप्ति नहीं होगी | "रूपे गुणे डगमगी, सदा डब अनु<रगी, वसति 
करिब सखीर माझ ।" श्रीगुरु-प्रदत्त सिद्ध स्वरूप के अभिमान में 
सदा डूबे रहना डोगा । श्रीमन्महाप्रश्ु के पदाश्रित गौड़ीय 
वैष्णवाचार्यों का वैशिष्ट्य ही यह हैं कि श्रीवृग्ठावज का परम 
ऐश्वर्य भी उनके सड्कोच-सम्भ्रम का जनक नहीं, उन्हें वह सरस, 
कमनलीय एवं परमास्वाद्य के रूप में ही अनुभूत होता हैं | व्रजधाम 
माधुर्य का डी धाम हैं, इसलिए यहाँ का ऐश्वर्य भी माधुर्य के 
उपासकों के निकट मधुर रूप में ही अनुभूत हुआ करता है। 
जीवों का यधादासीत्व कोई छोटी-मोटी बात नहीं है | ज़ीव का 
ठासत्व रहेगा और मधुरय्स का आस्वादन भी होगा, यह एकमात्र 
रधादासीत्व के परिचय के माध्यम से ही सम्भव है | मधुरर्स और 


व्यास भरोसे कुँवरि के, सोवत पाव पसार ।। ६ 












































(१4) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 


दास्यरस की विदेधिता का राधादासी ही समाधान करेंगी | ऐसे 
मढासाधन का सनन्‍्धान देकर ही श्रीगौरसुन्ठर ने डर किसी को 
उज्ज्वल प्रेमधन का वितरण किया हैं| अत: स्वरूप के इस परिचय 
का गहन अध्ययन अत्यन्त आवशयक हैं। 


श्रीयधा ह्ादिनीशक्ति की मूर्ति हैं | पहले डी कहा जा चुका 
हैं कि श्रीयधा श्रीकृष्ण की स्वरूपाशक्ति हैं | फिर स्वरूपशक्ति के 
तीन रूप हैँ -- 

















"सच्चिदानन्दमय कृष्णेर स्वरूप | 
अतएव स्वरूपशक्ति हय तिन रूप ॥ 
आननन्‍्दांशे "ह्ादिनी" सर्दंशे "सन्धिनी" | 
चिठंशे "सम्वित्‌" जारे ज्ञान करि मानि ॥" 
-- ( श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत ) 














भगवान श्रीकृष्ण की स्वरूप शक्ति तीन प्रकार की है । 
चूँकि भगवान सच्चिदानन्दमय हैं, अतएव स॒त्‌ अंश से सन्धिनी, 
चित्‌ अंश से सम्वित्‌ और आनन्दांश से ह्वादिनी हैं | और यडी 
ढाठिनी शक्ति हैं श्रीयधायनी | ह्ादिनी अर्थात्‌ आनन्द देनेवाली | 
जगत्‌ में जिस किसी को कहीं से, कैसे भी जो थोड़ा बड़त आनन्द 
की अनुभूति होती है, वह सब श्रीयधारनी से डी प्राप्त होती है । 
बिना श्रीशधाशनी के कोई भी, कहीं से भी, कैसे भी कण मात्र 
आलन्द नहीं पा सकता | यहाँ तक कि भगवान के लिए भी 
आलन्द का खोत हैं श्रीयधायनी | 





























"हादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम | 
आनन्द-चिन्मय रस प्रेमेर आरूत्यान | 
प्रेमेर परम सार महाभाव जानि। 
सेइ महाभाव रूपा राधा ठाकुशणी ॥" 
- (श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत ) 


चूँकि जीव तटस्था शक्ति हैं, इसलिए जीव का 
राधा रूप समुद्र में बह्यो जात मनमीन । 








उल्लास साधनग-रहस्य्‌ (5) 


स्वरूपाशक्ति श्रीशाधारनी के मुख्व्य दासीत्व में अधिकार नहीं हैं 
जो ह्वादिनी की मुख्य दासियाँ हैं, वे उन्हीं की अर्थात्‌ ढ्वाठिनीशक्ति 
श्रीशधायनी के काय-व्यूह-स्वरूप हैं | काय-व्यूड-स्वरूपा नित्य 
सिद्धा सखियाँ डी श्रीयधा की मुख्यय ठासी हैं । 





श्रीश्रीचेतन्य-चरितामृत में कडा गया है-- 


"महाभाव चिन्‍तामणि शाधार स्वरूप | 
ललितादि सखी तार काय-व्यूह-रूप ॥ " 


जीव उन्हीं ठासियों की ठासी हैं | बल्कि ठासियों की ठासी हैं 
मजञ्जरीगण और गुरुरूपा मज्जरी की दासी हैँ ज़ीव | श्रीशाधा 
दायियों के ठास्‍्य में जीवों का मधुरर्स का आस्वादन कैसे सम्भव 
डो पाएगा , उसे जानने के लिए गौरढरि श्रीराम राय से पूछ रहें हैं। 
यहाँ उल्लेखनीय विषय यह हैं कि इससे पहले कहा गया हैँ कि 
ज़ीव मूलत: कृष्णठास नहीं हैं बल्कि श्रीयधा की ठासी हैं । लेकिन 
अब कडा जा रडा हैं कि जीवों को श्रीशाधा दासीत्व में अधिकार 
नहीं हैं | वास्तव में ज़ीव हैं श्रीगशाधा की दाजियों की दाजियों की 
दासी | इसे ध्यानमें रखना डोगा, किन्तु और भी गडनज अध्ययन 
करने पर जीवों का नया स्वरूप सामने आएगा | ठेखते हैं उस 
स्वरूप को. --- 











" प्रश्रु कहे साध्य वस्तुर अवधि एई हय | 
तोमार प्रसादे इहा जानिल निश्चय ॥ 
साध्यवस्तु साधन बिनु केह नाहीं पाय | 
कृपा करि कह राय पाबार उपाय ॥" 
-- ( श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत ) 








सखियों के आलत्रुगत्यमय ठासीत्व से ही वह साध्य प्राप्त 
होता हैं, इसी बात को कहने के उद्लेश्य से शम राय सबसे पहले 
राधादाजियों का क्या अधिकार और योग्यता हैं उसे स्पष्ट कर रहे 
हैं | भूमिका में गम राय ने कहा - "प्रभु, भला-बुय कुछ नहीं 


मानसरोवर राधिका ,मन्हंस हमरो किन । ७ 








(१6) श्रीश्रीराधा-रसामृत द्वितीय 





जानता | आप जो बुलवा रहे हैँ वही मैं कह रहा हूँ।" 





प्रभु की जिज्ञासा का विषय अत्यन्त रहस्यमय है, 
इसका उल्लेख करते हुए गम गय कहने लगे, इस रडस्यमय तत्त्व 
का वक्ता और श्रोता पूरे विश्व-ब्रह्माण्ड में एक ही है | वह और कोई 
नहीं "गौरसुन्ठर" स्वयं डी हैं | किन्तु मैं राम राय कुछ बोलने 
का साहस कर रहा हूँ , वह केवल यन्त्री के डाथ में स्थित यन्त्र 
जैसा डी हैं। 

















"मोर मुखे वक्ता तुमि , तुमि हओ श्रोता | 
अत्यन्त रहस्य शुन साधनेर कथा ॥" 





यह साधन-रहस्य ब्रह्माठि देवगणों के लिये भी सुदुर्लभ 
हैं। प्रह्मठादि डरि-भक्तों के नित्य अनुध्यान का विषय हैं, यहाँ तक 
कि व्रज के श्रीदामाठि सखागण एवं नन्द-यशोदादि जननियों 
को भी अविदित हैं। श्रीयय की कंठोक्ति है --- 








"जधाकृष्ण लीला एड अति गूढ़तर। 
दास्य वात्सल्यादि भावेर ना हय गोचर ॥ " 


इस पयार में उल्लेख की गयी "दठास्य वात्सल्यादि" भाव 
वाली बात विशेष सड्केतपूर्ण है | दास्य को गोचर नहीं हैं , फिर 
वात्सल्य कडने से मध्यवर्ती सख्य भी आ गया | सख्य को 
गोचर नहीं , वात्सल्य को भी गोचर नहीं | यह बात तो बिलकुल 
स्पष्ट हो गई | अब बचा केवल मधुरर्स | किन्तु आदि शब्द क्यों ? 








"आदि" शब्द से किस रस की ओर सड्केत किया जा रहा 
हैं? अब मधुय्य्स को छोड़कर और कोई रस तो बचा नहीं | तो क्या 
मधुरय्स को भी गोचर नहीं ? आदि पठ से यदि मधुरथ्स को ग्रहण 
किया जाय तब तो परिणाम यह होगा कि शाधाकृष्ण लीला, शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुरस्स सबके लिए अगोचर हैं। और 
यदि सबके लिए अगोचर हैं तो गोचर किसके लिए हैं ? यड एक 


हेममई अवनि सहज ,रतन खचित बहु रंग । 























उल्लास साधग-रहस्य्‌ (7) 





प्रढेलिका, व्यासकूट हैं। आदि शब्द क्यों ? उसका लक्ष्य क्या हैं ? 
यह बुद्धि से परे लगता हैं, समझ से बाहर हैं | केवल गौर 
कृपाभिषिक्त भक्त बिना इस रहस्य को सुलझाने में कोई भी समर्थ 


नहीं हैं। 











मधुरर्स के दो भेद हैं | एक स्वकीया मधुर और दूर 
परकीया मधुर | सुरसिक राम राय ने "आदि" शब्द द्वारा स्वकीया 
मधुर को ही ग्रहण किया हैं | तात्पर्य यह कि गधाकृष्ण लीला 
स्वकीया मधुरथ्स के लिए भी दुर्लभ है | एकमात्र परकीया रस के 
अर्थात्‌ केवल और केवल सखियों के डी गोचरीभूत हैं| हारका की 
महिषीगण.. यहाँ तक कि वैकुण्ठ की लक्ष्मी के 
लिए भी यधागोविन्दलीला में प्रवेश या आस्वाठन का अधिकार 
नहीं है । फिर अधिकार किसे हैं ? ग़म राय ने कहा - 























"सबे एक स्खीगणेर इहाँ अधिकार | 
सखी डोइते हय एइ लीलार विस्तार ॥" 


परकीया मधुरय्स से अभिषिक्त श्रीगधादासी सखियों 
को डी यहाँ एकमात्र अधिकार हैं | सखियों को न केवल 
आस्वादन का ही अधिकार हैं , अपितु उस लीला का विस्तार कर 
परिपुष्टि साधन करने की योग्यता भी सखियों को प्राप्त हैं । 
श्रीयम राय के मुख से प्रभु श्रीगौरहरि श्रवण कर रहे हैं ----- 














"सखी बिना एड लीला पुष्ट नाहि हय | 
सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय ॥ 
सखी बिना एड लीलाय अन्य्येर नाहि गति | 
सखी भावे जे तारे करे अनुगति | 
राधा-कृष्ण कुज्ज-सेवा-साध्य सेइ पाय | 
सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय ॥" 
-- (श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत | ) 


चित्रित चित्र विचित्र गति ,छबि की उठत तरंग | ८ 


(१8) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 





श्रीश्रीगोविग्द लीलामृतकार ने लिखा हैं (१०/१७) --- 


" विभ्रपि सुख-रूप: स्वप्रकाशो इपि भाव: | 
क्षणमपि न हि राधा-कृष्णयोर्या ऋते सवा: ॥ 
प्रवहति रस-पुष्टिं चिदविभूतिरिवेश: | 
श्रयति न पदमासां क: सखीनां रस-ज्ञ: ॥" 


" श्रीशाधागोविग्द का भाव अति महान हैं | यह परम 
सुखस्वरूप और स्वप्रकाश हैं | फिर भी सखीगण बिना रस की 
पुष्टि नहीं होती | अत: कौन उसज्ञ व्यक्ति सखियों का चरणाश्रय 
नहीं करेंगे " अर्थात्‌ सबको करना चाडिए | 














उ्सगुल्ला को मुंह में डालते डी मुंड मीठे उस से भर जाता 
है | इसमें ठूझरे की सहायता की जरुरत नहीं है | ठीक वैसे डी 
श्रीयधाकृष्ण अति सुखस्वरूप हैं | उनके मिलन से डी परम 
आनन्द का उदय होता हैं| वह सुख आस्वाठन के लिए और किसी 
की सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन आश्चर्य का 
विषय यढ हैं कि सखियों की एक ऐसी अद्भुत मडिमा है कि उनके 
बिना उस प्रेम की सुखस्वरूपता का अनुभव डोनजा सम्भव नहीं हैं । 

















यूर्य स्वप्रकाश हैं , सूर्य को दिखाने के लिए प्रकाश की 
जरुरत नहीं हैं | श्रीयधाकृष्णलीला भी स्वयं स्वप्रकाश हैं | उसे 
डमेशा सबके सामने प्रकट होकर वियजमान होना चाहिए, किन्तु 
सखियों का क्या अविचिन्त्य सामर्थ्य हैं कि उनके बिना उस 
स्वप्रकाश वस्तु की भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती | 











5 &€६( 


ऐसा डोने का एक कारण यह हैं कि श्रीशधा एवं 
नित्यसिद्धा सखियाँ अभिन्‍ना हैं | सखियाँ महाभावमयी की 
प्रतिविम्ब स्वरूपा हैं ॥ श्रीयधा हैँ श्रीकृष्ण की प्रेमकल्पलता । 
सखियाँ हैं , उस लता के पल्‍लव-पुष्प-पाता | 











"राधार स्वरूप हय कृष्णप्रेम कल्पलता। 


मोरमुकुट कटि काछनी ,कर मुरली उर माल । 


उल्लास साधग-रहस्य्‌ (9) 


सखी-गण हय तार पल्‍लव-पुष्प पाता ॥" 
- (श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत ) 


सखियाँ स्वरूपाशक्ति की वृत्ति होने के कारण उनकी 
सेवा यगात्मिका और स्वातन्त्रमयी हैं | श्रीकृष्ण के प्रति गाढ़ 
अनु<यग होने के कारण डी हैं ऐसी सेवा की लालसा | वे जैसा 
चाहती हैं ठीक वैसे डी युगलकिशोर की लीला को प्रकटित कर 
पुष्टि विधान करने में सक्षम हैं | इस विषय में प्रभु जगद्वन्धुसुन्दर 
ने श्रीललिता, श्रीविशावा और श्रीवृग्दा इन तीनों सखियों की 
रहस्यमय सेवा के बारे में किसी अन्तरंग प्रिय भक्त को लिखा था 























"जखी ललिता" | आप राधामन्त्र से दीक्षिता हैं। आप 
प्रेम का कार्य करती हैं। आप गत-भर जागती रहती हैं | क्योंकि 
पीछे यदि श्रीमती रोने लगें तो क्या डोगा ? आप प्रेम-पथ की हैं । 
इनका सम्बोधन हैं "माधव" आप श्रीमती को "राइ" के जाम से 
सम्बोधित करती हैं | आप 9याम को राधामन्त्र की दीक्षा देती हैं। 
आप श्रीशयाम की गुरु भी हैं और दासी भी | सबसे श्रेष्ठ हैं आदिर्स 
उस में, प्रेम में आत्मविस्मृति है | आपका यह प्रयत्न रहता हैं कि 
कैसे राइ को आनन्द मिले, कहाँ जाने पर श्रीकृष्ण मिलेंगे ? 
इनका हैं राइजीवन अर्थात्‌ श्रीशधा को समर्पित जीवन |" 























वृन्दा सखी" ॥ आपने युगलमत्त्र की दीक्षा ली डुरई हैं 
आप भक्ति का कार्य करती हैं | आप कुज्ज में मिलन का कार्य 
सम्पन्न कर युगल को शयन करके फिर स्रोती हैं | आप हैं 
भक्ति-पथ की | इजका सम्बोधन हैँ "गोविन्द" | श्रीयधा के लिए 
सम्बोधन हैं "श्रीमती" | इनकी चेष्टा यडढ हैं कि कैसे युगल का 
मिलन सम्पन्न होगा ? इनका हैं युगल-जीवलज | " 

















"सखी विशाखा " ॥ आप गोपाल मन्त्र से दीक्षा प्राप्त हैं। 
आप ज्ञान का कार्य करती हैं | कुज्ज में आप सबसे पडले शयन 


करती हैं | आप हैं अनुयगिणी | आपका सम्बोधन हैं "हरि" | 
श्रीमती को आप "शधा" नाम से सम्बोधनज करती हैं | इनकी चेष्टा 


इह बानिक मो मन बसों सदा बिहारीलाल । ९ 








(20) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 





यह हैं कि कैसे श्रीयधा, श्रीशयाम के प्रति आसक्त डों | आपका हैं 
कृष्णजीवन अर्थात्‌ श्रीकृष्ण को समर्पित जीवन |" 











स्वरूपाशक्ति की वृत्तियाँ किस प्रकार नित्यकाल 
सेवासम्पन्न करती हैं, उसका यत्किंचित्‌ सड्केत किया गया, 
यह श्रीश्रीप्रभु जगद्वग्धुसुग्दर का दान हैं। 














जीव स्वरूपाशक्ति नहीं हैं ॥ स्वरूपाशक्ति अर्थात्‌ 
श्रीयाधारानी की काय-व्यूड-स्वरूपा सखियाँ भी नहीं हैं| इसलिए 
उनकी तरह सेवा में अधिकार किसी भी काल में सम्भव नहीं हैं | 
आलनुगत्यमयी सेवा में डी ठासी की योग्यता है | गगात्मिका सेवा 
की आलुकूल्य-विधान-रूप सेवा में डी जीव का अधिकार हैं | 
रागात्मिका सेवा की आत्रुगत्यमयी सेवा डी हैं, रगातुगा भक्ति | 
साधक स्वयं को श्रीशधायनी की ठदासी स्वरूप में स्थित करके ही 
यह यगानुगा भ्रजन करते हैं | शगानुगामार्ग में सरव्य, 
वात्सल्यमयी सेवा भी सम्भव है | लेकिन यहाँ है, साध्यशिरेमणि 
यधाभाव का प्रसंग इसलिए दठूभरे रस के विषय में कोई बात नहीं 
की गई | 









































जैवा के प्रकार भेठ से श्रीयधा ठाञियों के भी दो भेठ हैँ - 
सखी और मजञ्जरी ॥ सखियाँ श्रीशाधा कल्पलता के 
पत्र-पुष्प-स्थानीया हैं, और मज्जरियाँ लता की जीवनी-शक्ति 
-स्वरझ्पा हैं| श्रीरूप गोस्वामीपाद ने मज्जरियों के स्वरूप निर्धारण 
में लिखा हैं 











" र्व-सुरत-विमुखा राधिकानन्द-चेष्टा |" 





श्रीयधा के आनन्द चेष्टा की मूर्तविग्रड हैं ये मज्जरियाँ | 
"स्व-सुय्त-विमुखा" शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| सखियों 
के स्वभाव वर्णन में श्रीञयम गाय ने एक अकथ्य कथन कह दिया-- 











"खीर स्वभाव एक अकशथ्य-कथन।॥ 


आओ प्यारे मोहना ,पालक झाँपि तोहि लेह । 


उल्लास साधव-रहस्य (24) 
कृष्ण-सह निज-लीलाय नाहि सखीर मन ॥" 


श्रीकृष्ण के साथ स्वयं स्वतन्त्र रूप से मिलकर किसी 
आनन्द का आस्वाठन किया जा सकता हैं, यह कोई भी सखी 
कामना नी करती | वे कृष्ण को नी चाहती हैँ | कृष्ण-संग भी 
नहीँ चाहती हैं | वे चाहती हैं केवल कृष्ण-सुख | वे स्रोचती है, 
डमलोगों के साथ श्रीकृष्ण के मिलन से जो खुख का अनुभव 
डोगा, उससे बहुत अधिक सुख का उठय होगा श्रीशधा के साथ 
मिलन होने पर | इसलिए वे श्रीशधा का श्रीकृष्ण के साथ मिलन 
कशयकर ही अपने मिलन की अपेक्षा कोटिगुण अधिक स्रुख का 
अनुभव करती हैं।" 




















"कृष्ण-सह राधिकार लीला जे कशय। 
निज केलि हैंते ताते कोटि सुख पाय ॥ 





कृष्ण-लीलामृत यदि लताके सिंचय | 
निज सुख होइते पल्‍लवाद्येर कोटि सुख हय ॥" 
-- ( श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत ) 








इसे कहते हैं भावोल्लासारति अर्थात्‌ युगल-मिलन से 
युगल को जिस आनन्द की अनुभूति डो उडी हैं उसके भावोल्लास 
से सखियाँ भी उस आनन्द का शत कोटिगुण आस्वादन करने में 
सक्षम हो रही हैं। 








इस प्रकार निज-सुख वासना की गन्ध-मात्र-वर्जित कोई 
नायिका डो सकती हैं, इसकी कल्पना भी कठिन हैं | इसलिए 
गोपिकाओं का अर्थात्‌ सखियों का स्वभाव अनिर्वचनीय हैं| 








श्रीयधिका के प्रेम में भी बिन्दुमात्र सुख का अभिलाष 
नहीं हैं | आप श्रीकृष्ण के स्राथ मिलन रचाती हैं, वह एकमात्र 
कृष्ण-सुख के लिए डी हैं | इसलिए श्रीगशधा भी कभी-कभी 


ना मैं देखूं और को ना तोहि देखन देऊँ। १० 








(22) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 





स्रोचती हैं कि आप स्वयं श्रीकृष्ण को जो सेवा-सुख दे रडी हैं, 
उससे भी अधिक सुख उन्हें दूसरी सखियाँ या गोपिकायें दे 
सकती हैं। यही कारण हैं कि सखियों में स्व॒तन्त्र रूप से कृष्ण के 
साथ मिलने की इच्छा न रहने पर भी श्रीयधा नानाप्रकार चेष्टा 
करके अथवा छल करके भी सखियों के साथ श्रीकृष्ण का मिलन 
सम्पन्न कराती हैं। वैसे करने से श्रीयधा , निज कृष्ण-सेवा से भी 
कोटि-गुण अधिक सुख का अनुभव करती हैं । श्रीश्रीचैतन्य- 
चरितामृतकार लिखते हैं --- 























"यद्यपि सखीर कृष्ण सड्गमें नाहि मन | 
तथापि राधिका यत्ने कराय सड्गम |॥ 
नाना छले कृष्णे प्रेरि सड़्गम कशय।| 
आत्मकृष्ण संग हइते कोटि सुख पाय ॥" 








श्रीगधा छल से श्रीकृष्ण को सखी सब्निकट प्रेरण करती 
हैं| उनके साथ मिलन का संयोग बना देती हैं | जिस सखियों के 
बारे में यह बात कही गयी हैं उनमें निश्चित डी श्रीकृष्ण के साथ 
संगम करने और स्वाधीन-भाव से सुख-विधान करने की 
योग्यता भी होगी | लता की अंग-प्रत्यंग होने पर भी पुष्प की कुछ 
अपनी स्वतंत्रता भी है | ठीक वैसे डी सखियों का अपना स्वतन्‍्त्र 
अधिकार और योग्यता भी हैं। वे उस अधिकार का या योग्यता का 
उपयोग नहीं करना चाहती हैं | फिर भी श्रीय॒धा प्रेरित करती हैं | 
यही बात यहाँ पर स्पष्ट की गयी हैं। 




















किन्तु इस विचार से सखियों से मज्जरियों की भिन्‍जता 
हैं | मज्जरियाँ सर्वतोभाव से "स्व-सुर्त विमुखा" हैँ | श्रीकृष्ण के 
साथ स्वतन्त्र रूप से मिलने के विषय में मज्जरियाँ पूर्णत: विमुख 
हैं। जैसे उनको इस प्रकार का कोई अधिकार या योग्यता डी नहीं 
हैं | पत्र-पुष्प को लता से अलग करके भी देखा जा सकता हैं 
अर्थात्‌ अलग सत्ता की सम्भावना है, किन्तु लता की जीवनीशक्ति 
को लता से अलग डटके नहीं ठेखा जा सकता हैं | लता की 


मोहनी मूरति श्याम की ,मो मन रही समाय । 


























उल्लास साधनग-रहस्य्‌ (23) 


जीवनीशक्ति को लता के अतिरिक्त स्रोचा ही नहीं जा सकता | वह 
एक दूसरे में समाये हुए हैं | किसी को एक-दूसरे से अलग ढोने 
की योग्यता डी नहीं हैं | जैसे सूर्य और उसकी रश्मि, आग और 
उसकी दाहिका शक्ति, एक को ठदूब्रे से अलग नहीं किया जा 
सकता। 


श्रीरूप-मज्जरी श्रीयाधा के रूप की मूर्ति हैं | श्रीरस-मज्जरी 
श्रीराधा के रस की मूर्ति हैं | श्रीगुण-मज्जरी श्रीराधा की गुणराशियों 
की घनीकभूत मूर्ति हैं | रति मज्जरी श्रीयगधा की कृष्णरति की 
विग्रड-स्वरूपिणी हैं | गग-मज्जरी श्रीगधा के अनुराग की घनीभूत 
प्रतिमा हैं | विलास-मज्जरी श्रीगाधा के विलास की प्रकट विग्रढ 
हैं | नित्यसिद्धा मज्जरीगण, सश्नी का स्वरूप डी इस प्रकार 
अभिन्‍्न स्वरूप हैं। 














जैसे लता के रूप-रस -गुण को लता से पूर्णरूप से विलग 
नहीं किया जा सकता ठीक वैसे डी मज्जरियों की श्रीराधा से 
पृथक्‌ रूप से विद्यमानता की कोई सम्भावना डी नहीं हैं 
श्रीयधा से अलग श्रीकृष्णसढ मिलने की योग्यता, सखियों को 
निभूत सेवा के सम्बन्ध में कुछ अयोग्य बनाती हैं | दूसरी ओर 
श्रीशधा से अलग श्रीकृष्णमसह मिलने की अयोग्यता मज्जरियों को 
गूढ़ सेवा-विषय में अधिक योग्य बनाती हैं। 














अतएव अन्तरड्ग सेवा के लिए सखी की तुलना में 
मज्जरियों का अधिकार बड़त अधिक हैं | मज्जरियाँ सखिियों से 
आयु में छोटी हैं | श्रीयथधागोविन्‍्ठ के निभ्रूत-मिलन के समय 
सखियाँ कुछ समय गवाक्ष-रनध्र से दर्शन का अधिकार तो पा 
लेती हैं लेकिन फिर अपने-अपने कुज्ज में विश्रामार्थ विदा लेती 
हैं | किन्तु उस समय भी मज्जरियाँ कुज्ज-मग्दिर में विशाजित 
डोकर युगलमिलन के आनन्द का अम्पुष्टि विधान करती हैँ । 


मज्जरियों के सम्मुख श्रीशधागोविग्ठ बिना किसी 
सड़्कोच के निभ्रूत निकुग्ज में विलासादि सम्पन्न करते हैँ एवं ये 


ज्यों मेहंदी के पात में ,लाली लखि न जाय । ११ 























(24) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 


डर ठशा में हर समय अन्तरड्ग सेवा की अधिकारिणी हैं | इनके 
साथ श्रीकृष्ण का बाह्मयरूप से किसी प्रकार का रति-विलासादि 
का सम्बन्ध न रहने पर भी श्रीगधागोविग्ठ के विलासादि दर्शन 
कर इन भावमयिओं के अंग में रतिचिनग्ड परिह्ष्ट डो जाता 
हैं। यह एक निगूढ़ निरुपम रहस्यमयी वार्ता हैं। 




















इन्हीं मज्जरियों के आतुगत्यमय दासीत्व में ही जीव के 
वास्तविक स्वरूप की पशकाष्ठा विद्यमान हैं | लेकिन इज 
नित्यसिद्धा मज्जरियों का दासीत्व भी सीधे-सीधे किसी जीव 
द्वाय पाना सम्भव नहीं हैं | एकमात्र गुरु एवं आचार्यकोटि के 
जीव, जो श्रीकृष्ण के स्वरूप डी हैं, उनकी कृपा से डी सामान्य 
जीव इस्र ठासीत्व को स्वीकार करने में सक्षम होता हैं। 


























इस्र प्रकार गुरुरूपा मज्जरी का दासीत्व स्वरूप डी जीवों 
का यथार्थ स्वरूप हैं| यह कोई काल्पनिक बात नहीं है | चूँकि यह 
काल्पनिक नहीं हैं इसलिए भावना से इसकी स्फूर्ति और अनुभूति 
अम्भव हैं | जैसे कोई व्यक्ति गुजयत का रहनेवाला हैं, वह 
गुजरती हैं और भारतवासी भी हैं | वह गुजयती है, यह तो वह हर 
समय जानता हैं, लेकिन वड भारतवासी भी हैं, इसका वह त्रुटिवश 
भी स्मरण नडीं करता | स्मरण जन करने पर भी वड भारतवासी हैं 
इसमें कोई सन्देड तो नहीं किया जा सकता हैं, जो पूर्णत: सत्य हैं, 
काल्पनिक कुछ भी नहीं हैं | काल्पनिक नहीं हैं, इसलिए यदि वड 
पुन: पुन: स्वयं को भारतवासी मानकर भावना करता हैं तो 
भावना करते- करते एक दिन उस अनुभव में स्थित होने में सफल 
डो जायगा, गुजरती भावना प्रच्छणन हो जायेगी और वढ 
भारतवासी हो जायगा | 












































यही कारण हैं कि सनातन-शिक्षा में महाप्रभ्ु अगानुगा 
साधन के रहस्यमय पन्‍था का आवरण खोल रहे हैँ ---- 
- "मनें निज सिद्धठेह करिया भावन | 


(अर 0. जे ॥ जे 


रत्रि-दिनें करे ब्रजे कृष्णेर सेवन ॥" 


चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज । 








उल्लास साधग-रहस्य्‌ (25) 


3. 


सिद्धवेड का मतलब हैं, गुरुख्पा मज्जरी की 
दासी-अभिमान-विशिष्ट देड | यड देढ जीव की सच्चिदाजन्दठमय 
माधुर्यघ्न देड हैं | यड प्रत्येक जीव के लिए निश्चित देड है । इसके 
विषय में जीव कोई भावना नहीं करता हैं, इसलिए लगता हैं कि 
यह व्यर्थ का प्रलाप हैं, ऐसा कुछ हैं डी नहीं | इसलिए इस देड को 
अन्तश्विग्तित देड भी कहा जाता हैं | मन डी मज अपनी उस्र देड 
की बात सोचनी होगी | यढी देढ गोपियों की प्रेमघन भाव-दठेह हैं, 
जिसके माध्यम से गोपियाँ श्रीशाधागोविन्‍द की लीला का विस्तार 
करने में सडायक होती हैं| श्रीश्रीबन्धुसुन्दर ने "श्रीडरि कथा " में 
लिखा हैं --- 


























"गोपीभाव लओ रे, गुरुगति, कृष्णपति |" 





यहाँ पर गुरु शब्द से गुरुरूपा मज्जरी की बात कही गयी 
है | मज्जरी का आश्रय लेकर उनके दासी अभिमान में कृष्णपति 
की सेवा कर रही हूँ, इस प्रकार भाव लाना डोगा | श्रीमन्‍्मडाप्रभु ने 
श्रीसनातन से कहा -- 











"निजाभीष्ट कृष्णप्रेष्ठ पाछेत लागिया | 
निरन्तर सेवा करे अंतर्मना हडया ॥" 


जो अन्तश्रिज्तित सिद्धठेड की भावना में निमज्जित 
डोकर डुबकी लगाने में समर्थ हैं, वही अंतर्मना हैं | अंतर्मना होकर 
साधक को अपने प्रियतम जो श्रीकृष्ण हैं, उनकी जो प्रियतमा और 
परमगुरुरूपा श्रीरूप मज्जरी प्रभूति श्रीगुरू आनुगत्य में उनके 
पीछे-पीछे लगकर अन्ुगत होकर साथ ही साथ सेवा-तत्पर रहना 
डोगा। श्रीश्रीप्रभु बन्धुसुन्दर का पद है - 





























" गुरुरूपा सखी वामे नेहारि नयने | 
निरवधि रहिब चरण सेवने | 








भणे जगड्धन्धु द्विज , कबे दोहां मुखाम्बुज | 


गौ रस बेचत हरि मिले ,एक पंथ दो काज ।। १२ 


(26) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ द्वितीय 
डेरिब सखीर पाशे बसच्धि ॥ 


| जी. जे 


(सखीर पाशेते रहि ) _ (मज्जरीर हाथ धरि) 
(अश्रुनीरे अंग भरि). ( हेरब युगलरूप माधुरी ) ॥" 





श्रीश्रीगौर सुन्दर के महाठान और श्रीश्रीप्रश्ु बन्धुसुन्दर 
के अभिनव आस्वाठन के इस्र रडस्य्मय स्राधन के विषय में 
किंचितमात्र ठिग्दर्शन किया गया | बाद में साधन-तत्त्व प्रसड्ग में 
श्रवण-कीर्तज को साधन कहा जायगा | इस रागमार्गीय भजन में 
उसका क्या स्थान हैं, इस सम्बन्ध में श्रीगौरडरि की श्रीमुखोक्ति 
छ>32« 











" बाह्य अन्तर इडार दुईत साधन | 
बाह्य साधक देंहे करे श्रवण कीर्तन ॥" 
बाह्मठेड से श्रवण-कीर्तजरूप साधनों के साथ सिद्धठेड की 
आलनुगत्यमयी सेवा-साधना का एक गूढ़ योगसम्पर्क हैं | यह योग 
सिद्ध होता हैं लोभ के रास्ते से | जिनके हृठय में कृष्ण के प्रति 
अनुयग हैं , ऐसे भक्त के मुख से व्रज की शगात्मिका भक्तियुक्त 
प्रेममयी लीलाकथा श्रवण करते-करते तठनुरूप सेवा पाने के 
लिए यदि किसी के चित्त में लोभ का उठय ढोता हैं, "सैड गोपीभाव 
अमूते जार लोभ हय" वडी व्यक्ति रागात्रुगा मार्ग में उनका भजन 
कर सकते हैँ | लोभ उत्पत्ति के माध्यम से डी अन्तर बाह्य साधन 
का सम्पर्क हैं। 
साधक देड के बाह्य भजन के सम्बन्ध में श्रीश्रीप्रभ्न 
बन्धुसुन्ठर का उपदेश कैसा हैं? आपने किसी प्रियजन से कहा था 
"अहोरात्र कृष्ण कृष्ण भाविओ,कृष्ण कृष्ण आवाहन करिओ, 
कृष्ण कृष्ण अर्चिओ, डाकिओ, कान्डिओ, गाइओ, जपिओ, 
सेविओ, वासिओ, आपन करिओ |" 


























बाह्य साधन से प्रियलम में अपनापज होगा | अन्तर के 
भजन से अपनेजन की सेवा में आतुगत्यमयी तन्‍मयता आएगी | 
मज्जरी चाहती हैँ श्रीयधा का सुख | श्रीयधा चाहती हैँ श्रीकृष्ण का 
सुख | और साधक राधादासी गुरुरूपा मज्जरी के माध्यम से 


दसन पाँति मोतियन लड़ी ,अधर ललाई पान । 











उल्लास साधग-रहस्य्‌ (27) 





श्रीयधाकृष्ण का सुख-विधान करेंगे | आतुगत्यमयी एकात्मता 
से किशोरी के साथ नवकिशोर के नित्य मिलनानन्द का 
आस्वादन स्वयं करेंगे | 





बाह्य और अन्तर भजन में इससे भी अधिक गढ़न 
योगसम्पर्क विद्यमान हैं | बढिरंग जामसंकीर्तज और अंतरंग 
र्सास्वाठन इन दोनों को महाप्रभु ने ओतप्रोत भाव से 
मिलाकर इस रहस्यमय साध का एक अखण्ड रूप का आधान 
किया हैं। 











"नाम- प्रेम माला गांधि पशइलो संसार |" 


साधन "लाम" और साध्य "शरधाप्रेम" इज दोनों को एक 
अविच्छेद्य भूमि में लाकर अखण्डरूपता का आधान दिया हैं श्रीगौर 
ढरि ने | इस आधान के सचल विश्रह उप हैँ श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धु 
सुन्दर । प्रभु जगद्धन्धुसुन्दर ने न केवल स्वयं इस रस॒ का 
आस्वादन किया हैं अपितु जगज्जीव को भी बिना भैदभाव से 
वितरण किया हैं | प्रभु की लीला में ढडमलोगों को ठेखने को 
मिलता हैं कि किस्र प्रकार इन दोनों का , कैसे अपने मधुर भाव से 
आस्वाठन के साथ-साथ वितरण भी किया हैं | प्रभु ने पहले तो 
दिखाई ब्रह्मचर्य पालल की अनिवार्यता | और फिर डरिनाम 
कीर्तन का आस्वादन, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य और ढरिनाम ही हैँ प्रभु 
की सार्वजनीन मधुर वाणी | किन्तु जो इससे भी आगे जाना 
चाहते हैं वे क्रमश: आगे बढ़ते-बढ़ते श्रीय॒धा प्रेम की उसभ्रूमि में 
उपस्थित होंगे | तब श्रीशाधा डी होंगी एकमात्र जपतप, कीर्तन, 
भजन, सेवा-आरयधन, एक डी आधार में सबकुछ | श्रीशधा जाम 
जप और कीर्तन | श्रीगधा ही एकमात्र आश्रय | श्रीगधा के 
सन्निधान में युगल की सेवा, युगल-मिलन और प्रीतिर्स का 
अविच्छिन्‍न आस्वादन ॥ सर्वतोभावेज आश्रित ढोंगे एकमात्र 
श्रीयधा के | पाँच ज्ञानेन्ठ्रियों से एकमात्र श्रीयधाका दास्याश्रय | 
श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद ने उल्लेख किया हैँ - "श्रीश्रीयधा 


ताहू पे हँसि हेरिबो ,को लखि बचे सुजान।। १३ 





























(28) श्रीश्रीराधा-रसामृत द्वितीय 
र्ससुधानिधि" में श्लोक संख्या ९७ और २४१ में --- 
" यज्जाप: सकृदेव गोकुलपतेशकर्षकस्तत्क्षणाद्‌- 
यत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थेषु स्फुरेत्तुच्छता | 
यन्नामांकितमंत्रजापनपर: प्रीत्या स्वयं माधव: 
श्रीकृष्णोषपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्धयं ॥ "5५ |॥ 





अनुवाद :- जिसके मात्र एक बार जप करने से ही 
नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्ण तत्क्षणात्‌ आकृष्ट होते हैं, जिसमे प्रीति डोने 
पर समस्त पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं, स्वयं माधव श्रीकृष्ण भी 
जिस नामांकित मन्त्र को प्रीतिपूर्वक जपते रहते हैं, वी अद्भुत 


न. अ-ओ: 


वर्णद्वय "राधा" मेरी जिह्ला पर स्फुरित डों। ९७ ॥ 








" उच्छिष्टामृतभ्रुक्‌ तवैव चरितं शुण्वंस्तवैव स्मरन्‌ 
पादाम्भोजरजस्तवैव विचरन्‌ कुंजास्तवैवाल्यान्‌ू | 
गायन्‌ दिव्यगुणांस्तवैव रसदे प१यस्तवैवाकृतिं 
श्रीराधे तनुवाडमनोभिर्मलैं: सो5हं तवैवाश्रित: ॥" २४१॥ 








अलुवाठ:- "है श्रीयधे! ढे उसदे! तुम्हारी डी उच्छिष्टामृत 
भोजी में तुम्हारी चरित॒गाथा श्रवणकर, तुम्डारी डी श्रीचरणकमल- 
रज का स्मरण कर, तुम्हारे डी कुज्जालय में विच॒रण कर, तुम्हारी 
डी दिव्य गुणावली गाकर और तुम्डारी डी श्रीमूर्ति दर्शनकर 
कायमनोवाक्य को शुद्ध बनाकर तुम्हारी आश्रित डुर्ड हूँ॥।" २४१ ॥ 











उसवर्षिणी व्याख्या:- "श्रीपाठ स्वयं भजनरस का 
आस्वादन कर विश्व के साधक भक्तों को भ्रक्त-निष्ठा सिखा रहे 
हैं। उन्हें किन उपायों से श्रीशधाशानी के चरणों में ऐसी ऐकान्तिक 
शरणागति प्राप्त हुई है, इस श्लोक में उसी का वर्णन हैं |" 

- "वे कहते हैं - "हे श्रीयाधे ! हे रखदे ! तुम प्रेममयी हो, 
तुम अपने श्रीचरणाश्रित व्यक्ति को अतुलनीय प्रेमरस तथा 
परम निगूढ सेवा-श्सास्वादन प्रदान कर धन्य करती हो | 
मैं कायमनोवाक्य से तुम्हारी ही आश्रित हूँ | तुम्हे छोड़ इस 
विध्व में मेश और कोई नहीं है | तुम्हारी साक्षात्‌ सेवा से वंचित 


मैं नहीं देखूं और को ,मोय न देखे और । 





उल्लास साधग-रहस्य्‌ (29) 


डोकर और कब तक जीवित रढूंगी ? शीघ्र श्रीचरण-सान्निध्य में 
लेकर चिर सेवा-सौंभाग्य प्रदानकर धन्य करो |" 


श्रीपाद प्रबोधानन्द जिन उपायों से श्रीशधारशनी के चरणों 
में ऐकान्तिक भाव से कायमनोवाक्य से आश्रय ग्रढण करने में 
समर्थ हुए हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं कि - 
१. श्रीपाद श्रीयधा का उच्छिष्टामृत भोजन करते हैं 
२. श्रीपाद श्रीशधा की चरितमाधुरी नित्य डी श्रवण करते हैँ 
३. श्रीपाद श्रीगधापाठपञ्म रेणु का नित्य ही स्मरण करते हैँ | 
४. श्रीपाठ वृन्ठावन में वास करते हुए श्रीयधा कुज्जालय में विचरण 
करते हैं। 
७. श्रीपाठ श्रीयधा की ही दिव्य गुणावली का कीर्तन करते हैँ | 
६. श्रीपाद अन्त में कहते हैं कि वे श्रीशधा की मूर्ति का दर्शन करते 
हैं। 

















जय श्री राधे 
जय श्रीगौरहरि जय जगड्धन्धु 





मैं नित देखों करूँ* ,तुम दोउन सब ठौर।। १४ 


जय श्रीशधे 
प्रेमधर्म 








आजकल मनुष्यों की शारीरिक क्षुधा की वृद्धि डो रडी है , 
लेकिन आत्मिक क्षुधा की मृत्यु हो रही है | चारों ओर भोगविलास 
के अपरूप अपार भण्डार हैं | लाखों-लाखों विपणियां शोभा वर्द्धज 
कर रही हैं , लेकिन आत्मा के महठ्गणसमूह मृतकल्प होकर 
मानव सभ्यता को सहारा मरुस्थल में बदल रहे हैं - वर्तमान युग 
का यही सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ी समस्या हैं | मनुष्यों में 
आपस में विश्वट व्यवधान सृष्टि हो रही है | आर्थिक, गजनैतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में मत्रुष्य एक-दूसरे के अति निकट हैं, 
किन्तु धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयोजन को भुलाकर मनुष्य, 
मनुष्य से दूर बड़त दूर हो चुके हैं | शरीर तो पास में हैं लेकिन प्राण 
बढ़त दूर हैं। मनुष्यों के आपसी टकयथव ने प्राणहीन यन्त्र की 
भाँति धकक्‍का-मुक्की का रूप ले लिया है | यढ जो अद्भुत 
अस्रामंजय्य हैं, यही समाज में अशेष प्रकार अशान्ति की सृष्टि 
कर रहा हैं | इस समस्‍या का समाधान कहाँ हैं ? यही आज की 
मौलिक जिज्ञासा है। 















































आज भी इस वर्तमान युगसमस्या का समाधान ढूँढले के 
लिए हमें पाँच सौं साल पीछे जाजा होगा जब किसी एक प्राणप्रतिम 
मनुष्य के लिए, किसी एक डठय शीतल करने वाले सुढठ के लिए 
समग्र मानवजाति छटपटा रही थी | तब नदिया की पुण्यशभ्रूमि में 
एक मडासमन्वय की मूर्ति का पुण्यावतरण डुआ था | वे आये थे 
नदिया में लेकिन थे सारे बंगाल के, सम्पूर्ण भारत के, नहीं नहीं, 
वे समग्र मानवजाति के थे | वर्तमान काल की इस मडासमस्या 
का समाधान पाने के लिए हमें जाजा कोलाहल में ठबे पडे जदिया 























नारायण भूलौं सबै ,खानपान अरु बिश्राम । 


प्रेमधर्म (3) 


की उसी वाणी को कान लगाके सुनना पड़ेगा | 








नदिया की उस विशाल वाणी को केवलमात्र एक शब्द 
उच्चारण के साथ कहा जा सकता है और वह हैं "प्रेम५ इसी एक 
वस्तु के बिना साथ संसार यूता हैं | इसलिए श्रीसनातन गोस्वामी 
को निमित्त बनाकर त्रिलोक शिक्षागुरुू सनातन-पुरुष श्रीगौरहरि 
ने जगज्जीव को उम्र सनातन वाणी की घोषणा की थी और व्यक्त 
किया था एक निगूढ़ रहस्यपूर्ण सम्वाद कि- "प्रेम प्रयोजन" हैं । 
समग्र मानव जाति का प्रयोजन तत्त्व हैं "प्रेम" सम्पूर्ण मनुष्य 
जीवन का एकमात्र लक्ष्य हैं "प्रेम" | 




















युगसमस्या से जर्जरित, ध्वस्त-विध्वस्त समाज यदि 
मडामिलन की स्लिग्ध श्रान्ति का आलोक चाहते हैं, तो जदिया 
के उसी देठीप्यमान नवीन ठाकुरजी के चरण-प्रान्त में डी जाना 
डोगा। इस शताब्दी (विंशति) के प्रारम्भ में प्रेम-विग्रह श्रीश्रीप्रभ्ु 
जगद्नन्धुयुन्ठर ने अपने भ्क्तगणों के साथ दुःख और 
पीड़ा-ग्रस्त जगत-जीव के द्वार -हार जाकर इसी मढावाणी की डी 
घोषणा की | डमलोग उसकी उपेक्षा न करें | हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि श्रीगौरसुन्दर के करुणा-कटाक्ष को पाकर प्रेमधन 
से जो धनी हुए हैं , उन्हीं को लगता है _ 


























"विश्वंपूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते।" 





विधि-मढेंन्द्र की प्रतिष्ठा को भी तुच्छ कर देनेवाला, विश्व॒ 
को स्रुखमय बनालनेवाला, करुणासमुद्र श्रीश्रीगौरसुन्दर का 
कृपा-कटाक्ष ही उन्‍मार्गगामी हमलोगों का परम सम्बल हो। 
श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुग्दर का अडिंसासुन्दर मानवप्रेमिक 
सुशीतल आचरण ही हमार एकमात्र अवलम्बन बने | 











प्राचीज आर्य-ऋषियों ले एक ऐसी बात को लेकर 
दार्शनिक कथा की उपक्रमणिका की हैं कि उस्र सम्बन्ध 
में किसी को कोई संशय का अवकाश ही नहीं रहा | अविवादित, 


मन में लगी चटपटी ,कब निरखूँ घनश्याम ।। १५ 





(32) श्रीश्रीराधा-रसामृत तृतीय 





सर्वजन स्वीकृत वड सर्वस्रम्मत बात यड हैं कि "जीवन में 
दुःख हैं।" 

"जीवन में दुःख हैं"- इस बात पर आपत्ति करनेवाला 
कोई भी मनुष्य नहीं है| प्रत्येक व्यक्ति कढेगा कि "दुःख" है, यड 
पक्की बात है | इसके साथ यढ बात भी पक्की हैं कि दुःख कोई 
नहीं चाहता। श्रुतिमन्त्र में आया हैं कि, "दुःखं में माभूत्‌ खुखं में 
भूयात्‌" - यड सभी जीवों की लालसा हैं कि "दुःख न हों" साथ डी 
यढ बात भी है कि "सुख हों" | कारण हमारे जीवन में दुःख डी एक 
सुख का सन्देश लेकर आता हैं| मनुष्य दुःख भोगते हैं, इसका 
कारण यह हैं कि कहीं न कहीं सुख निश्चित डी हैं। हमारे जीवन 
की दुःखानुभूति भी एक विपुल महत्व का सन्धान लाकर देती है 
कि विशट के साथ हमार सम्बन्ध अवश्य डी हैं।उसकी प्राप्ति पर 
डी हैं सुखानुभूति | श्रुति ने भी इसलिए कडा हैं - "नालपे 
खुखमशस्ति | यद्धैं भूमा तत्‌ सुखं | भूमात्वेव विजिज्ञासितव्य |" 





























अल्प में स्रुख नहीं हैं | खण्ड में आनन्द नहीं हैं | भूमा डी 
सुख का आकर हैं| अखण्ड में ढी आनन्द है। वृढत्तम के साथ जो 
योगसम्बन्ध हैं, अखण्ड भरूमानन्द के सहित जो भावबन्धन हैं, 
उसी को प्रेम कहते हैं। 








प्रेम डी प्रकृत धर्म है | प्रेम बिना कोई धर्म नहीं हैं | अप्रेम 
की नींव पर संसार में कोई भी धर्म पजप नडीं सकता | केवल 
इतना डी नहीं अपितु कोई व्यष्टिजीवज या समष्टिजीवज बिना 
प्रेम के अस्तित्वडीन डो जाता हैं| जो धारण करता हैं, वही धर्म हैं। 
प्रेम डी धारण करता हैं | अतएव प्रेम डी धर्म हैं।प्रेमशूल्यता डी 
अधर्म हैं। 











संसार में जितनी भी वस्तुएं चाहिए, उनमें सबसे अधिक 
प्रयोजन हैं प्रेमवस्तु का | यह डी जीवज का चरम प्रयोजन है | यह 
जो सबसे अधिक आवश्यक वस्तु प्रेम-सम्पद हैं इसे दान 
करनेवाला श्रेष्ठठाता हैं। जो बिना किसी भेद-भाव के सबको दान 


फूटी जाय वह नैन जो और को निहाँरो । 








उल्लास प्रेमधर्म (33) 








करते हैं, वह ठाता शिशेमणि हैं, वी वास्तव में जीव-ठरठी हैँ। 
आज से पाँच स्रौं साल पहले वैसे जीव-ठरदठी वदान्य-शिरोमणि के 
झरूप में उडम लोगों को महाप्रभु श्रीश्रीगौरसुन्दर प्रत्यक्ष ठेखने को 
मिले | उसके बाद आज से ठीक एकस्रौं साल पहले वैसे ही एक 
महिमान्वित स्वरूप देखने को मिलता है श्रीश्रीप्रभ्रु 
जगद्वन्धुस्रुन्ठर के रूप में, जो सर्वस्राधारण के बीच प्रेममूर्ति रूप 
में विशाजित रहे ॥ यहाँ तक कि उन्होंने फरीठपुर के वन्य-वाग्ठी 
एवं कोलकाता की डोमपलली का भी उद्भार किया हैं जाम और 
प्रेम वितरण के माध्यम से | 



































प्रेम का स्वरूप क्या हैं? प्रेम एकप्रकार से भाव-बन्धन हैं। 
उस्र बन्धन का एक विशेषण हैं "ध्वृंस-यढित्यं'] जिस भाव-बन्धन 
में ध्वंंस नहीं हैं, वडी प्रेम हैं | इसलिए भौम अर्थात्‌ प्राकृत वस्तु में 
प्रेम सम्भव नहीं हैं | जो भूमा हैं, वही प्रेम का विषय हैं| जो 
अप्राकृत है, वही प्रकृत प्रेम का आश्रय , निर्मल निर्दोष आनन्द 
रस की भूमि हैं | वह भूमि कहाँ हैं ? वैसे प्रेम या रस का अवस्थान 
कहाँ हैं ? 





























न केवल प्रेम अपितु प्रत्यूक रस की अखण्ड विलासभूमि 
का नाम हैं "व्रज" | ब्रज ढी अमृतमय शाश्वत भूमि हैं, भूमाजन्द की 
नित्य विडारभूमि हैं | व्रजप्रेम का कोई हेतु नहीं हैं | चूँकि कोई हेतु 
नहीं है, इसलिए नाश भी नहीं है | ध्वंस का कारण रहने पर भी 
ध्वंस नहीं है | "सत्यपि ध्वंस-कारणे नियत ध्वंस-राहित्यं |" इस 
प्रकार के प्रेम का लक्षण व्रज में है, पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, और 
कहीं नहीं | व्रज तत्त्व क्या हैं ? एवं मढाप्रभु के साथ इसका क्या 
सम्बन्ध हैं? और कैसे वे व्रजप्रेम के सर्वश्रेष्ठ दाता हैं एवं 
श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुुन्ठर का इसमें क्या योगदान अर्थात्‌ अवदान 
हैं ? क्रमश: उसी आलोचना की ओर बढ़ते हैं। 



































वाणी जरी जाय सो जो राधारमण ना पुकारो।। १६ 


जय शभ्रीशधे 
ब्रजतत्त्व 


"सप्तशती चण्डी" में वर्णन है- "देवासुरमभूद्‌ युद्ध 


पूर्णममब्दशतं पुरा" एक स्रौं साल से देवासुर का संग्राम चल रहा 
ढै। 





एक मनुष्य का पूर्ण आयुष्काल हैं, एक सौं साल | यड 
किसका सड्केत हैं ? लगता हैं, कहा जा रहा हैं कि यह युद्ध 
जीवन-भर चलता रहता हैं| दठैवीसम्पठ और आसुरी सम्पठ का 
यह संघर्ष जीवजभर लगा हैं | यढ युद्ध किसी क्षेत्र विशेष में 
सीमाबद्ध नहीं हैं। सर्वत्र ढी सर्वव्यापक सर्वग्रासी युद्ध हैं यह | 











भाव-भरे चित्त में अनायास यह जिज्ञास्रा उत्पन्न होती है; 
क्या युद्ध ढी विश्व-जगत का चरम सम्वाद हैं ? भारतीय ऋषिओं ने 
किन्तु इस बात को स्वीकार नहीं किया | उन्होंने इस युद्ध के बीच 
में बैठकर डी मन्त्र पाठ किया हैं "मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति 
सिन्धव: |" यड बड़त डी आश्चर्य का विषय हैं। लगता हैं कि यड 
युद्ध के लिए एक चुनौती है । इसे भली-भाँति जानने के लिए प्रश्न 
करना डोगा कि यह युद्ध किसके लिए हैं? क्या युद्ध में डी युद्ध की 
सार्थकता हैं ? युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर रहे हैं, संसार का 
कोई व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता, सुजजा नहीं चाहता । युद्ध 
के परिणाम में कहीं शान्ति मिलेगी, यदि इस प्रकार की कोई 
आशा-आकाँक्षा नहीं होती तो कोई भी युद्ध नहीं करता। अत: युद्ध 
एक युद्धविडीज अवस्था की ओर सड्केत करता हैं | कुरुक्षेत्र के 
युद्ध के बीच व्रज की बांसुरी की ध्वनि अवश्य सुने को मिलेगी | 
गीता, भागवत की वार्ता को वढ़ज करती हैं | जीवज के 
कुरुक्षेत्र में ढी कालिन्दी-कूल के धीर-समीर के लिए आकुल 
आग्रह जगाती है। 


कीच लगी ब्रज खिरक की ,इन गलियन की धूरि । 





























बजतत्त्व (35) 


मानव जीवन के दो भाग हैँ - दो भूमि हैं | एक कर्मभूमि 
और दूमय स्सभूमि। इसका गूढ़ रहस्य यह हैं कि पुरुषोत्तम 
भगवान श्रीकृष्ण के लीलाजीवन की भी दो भूमि हँँ।एक कुरुक्षेत्र 
और दूञ्य श्रीधाम वृन्ठावन। युद्धभूमि कुरुक्षेत्र का गान स्वयं 
श्रवणकर श्रीकृष्णद्वैधायज वेदव्यासजी ने हमलोगों को सुनाया हैं। 
वढ गान श्रीगीता में सुस्पष्ट हैं | "मामनुस्मर युद्ध च" उस गान 
का ध्रुव॒पद हैं | है मानव, युद्ध करो लेकिन साथ डी मेरा ध्यान या 
स्मरण भी करे | गीता के इस गान को स्रुनते-सुनते व्रज-बांसुरी 
की तान भी कान में तैरने लगती है। 





























श्रीधाम-वृग्ठावत का परम अम्वाद श्रीशुकठेवजी 
के कण्ठ से श्रीमद्भागवतमें उच्चारित हुआ हैं | वहाँ सब कुछ 
स्वच्छन्दतापूर्ण है, छन्‍्दोमय हैं। कथा नहीं केवल गान | 
श्रीगीता का उपदेश कर्म, ज्ञान, भक्तियोग में पर्यवसित हुआ हैं, 
भागवत॒वाणी इन तीनों के मिलजमय , नवायमान नवछल्द में 
पर्याप्त हैं । ठीक वढी छन्द विश्वप्रकृति में व्याप्त हैं शोभामय 
कुजजकानन में, और जीवनप्रकृति में व्यक्त हैं प्रेममय 
आत्मसमर्पण में | ठैजज्ठिन आचरण में व्यक्त हैं नृत्य-गगीत और 
संगीत के आलापन में | 
































स्लेडमय मिलन में ही हैं जीवन युद्ध की सार्थकता | मुग्ली 
की मूर्च्छना में हैं गीता-वाणी की चरितार्थता | स्नेड का राज्य हैं 
तभी तो कर्मक्षेत्र विद्यमान हैं | सृष्टि-संसार में यड कर्मशाला व्यर्थ 
नहीं हैं, यढ अर्थपूर्ण हैं एकमात्र व्रज के लिए ही | फूलों में जो 
मुस्कान रूप में भासता है, कोयल के कण्ठ में जो सुर्रूप से 
झंकृत हैं वडी मानवहदय में स्जेडधारारूप से प्रवाढित हैं | इस 
प्रवाह का मूल उत्स मडढाविश्व॒ के केन्द्र में विशजित हैं | वढ 
केन्द्रभूमि डी हैं "व्रज" | 


























विश्व-केन्द्र के स्नेडर्स की भूमि डी हैं व्रज | यह व्रजतत्त्व 
नित्य हैं, शाश्वत हैं | यह अनन्त काल से विद्यमान हैं | निश्चित 


अंग लगे जनि जबै ,भाजि गए जम दुरी ।१७ 


(36) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ चतुर्थ 


रूप से हैं यढ, इसमें कोई संशय नहीं हैं | जगत्‌-संस्ार में यदि 
स्लेड-प्रीति विद्यमान हैं, तो उसका कोई शाश्वत आधार भी होगा | 


व्रज की प्रीति-भूमि के साथ संसार की प्रीति-भूमि की कुछ 
समानता भी हैं | जागतिक प्रीति स्वार्थ से भरी हैं, विजाशशील 
पाज्वभौतिक देड के नाश से वढ नाश को प्राप्त होती हैं । लेकिज 
व्रज की प्रीति अत्यन्त महान हैं, यह स्वार्थ-गन्धडीन, चिर 
अमृतमय है, नित्य है, अमरणधर्मी हैं। 











अलजित्य जगत का प्रत्येक जीव नित्य-नजिरण्तर व्रज का 
डी अनुसन्धान करता हैं | हर कोई करता हैं, सर्वठा करता हैं, 
अनजाने में डी करता हैं | प्रत्येक मनुष्य यह चाडता हैं कि उसके 
प्रियजनों के स्लेड-प्रीति में कोई खोट न हो, स्वार्थ की गन्ध न 
डो | सम्पूर्णजणप से यड कभी भी सम्भव नहीं हो पाता , फिर भी 
लोग यडी कामना करते हैं | जितने अंश में यड डो पाता हैं, उतने 
डी अंशों में मत्रुष्य को शान्ति-लाभ होता हैं। 




















कोई भी अपने निजजन को असुन्दर रूप में नडीं ठेखता | 
अमृतमय चिर्सुन्दर का ही जीव प्रतिनियत अनुसन्धान करता 
हैं।मानव अपने जीवन में, परिवार में, समाज में, यष्ट्र में जितनी 
मात्रा में व्रज को प्रतिष्ठित कर पाते हैं, उतनी मात्रा में वे शान्ति 
पाते हैं और दूसरों को भी प्रठान करते हैं | जितने परिमाण में वह 
व्रज से विछिन्‍न होता है, उतनी ही दुर्दैंव वेदना पाता है और दूसरों 
को भी देता हैं। 

अतएव जीव की व्यथा को मिटाने के लिए उसे व्रजमुखी 
करना डोगा | उसे चिरशान्ति का अधिकारी बनाने के लिए 
उसका नित्य-व्रज के साथ मिलन करयना होगा । 


























मानवजाति की शान्ति-कामना के लिए साधु-महापुरुषों, 
अवतार-पुरुषों जे, अब तक जो भी चेष्टा की हैं, वह जाने-या 
अनजालने में अनित्य जीव-जगत्‌ और व्रज के व्यवधान को मिटाने 
की ही साधना हैं | जितने पूर्णरूप से व्रज-तत्त्त का आस्वाठन और 


कजरारी अँखियन में बस्यों रहत दिन रात । 








उल्लास ब्जतत्त्व (37) 





व्रज-भाव का वितरण किया हैं, वो उतना ही महान उतना विश॒ट 
विशभ्रु, बड़ा और महा-महाप्रशुु हैं | 





आजतक जो भी साधु-सज्जन, महत्‌ व्यक्ति, अवतार- 
पुरुष जीव-जगतू को व्रज के स्राग्निध्य में लाये हैं, उन सबसमें 
शीर्ष-स्थान पर विदजमान हैँ श्रीमन्महाप्रभ्ु श्रीश्रीगौरंगसुन्दर । 
सर्वागीण और पूर्णागरूप से व्रज को सर्वाधिक जीवों के 
गोचरीभूत- किया हैं माप्रभ्रु ने | गौरहरि ने व्रज के गूढ़-धन को 
अपने में प्रकट किया हैं, निभूत-निकुज्ज की निगूढ़ वार्ता को 
नदिया के मुक्त आकाश के नीचे व्यक्त किया हैं | महाप्रभ्ु ने यह 
किया था आज से पाँचसौं साल पहले और ठीक वैसे ही आज से 
एकसौ साल पहले श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर ने भी ब्रज के सम्पठ 
को कैसे अपनाया जाता हैं, आस्वादन किया जाता हैं यह 
जगज्जीव को बताया है | श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर ने पावना 
और फरीदपुर जिले के - गांव-गांव में ढडरिजाम सड्कीर्तज की धूम 
मचाई थी | प्रेम में मतवाले होकर छोटे-बड़े, धजी-दरिद्र सबको 
एकसाथ लेकर हरिनाम-सुधा-स्स का वितरण किया था जन-जन 
में, जन-साधारण में | ठेखिये प्रश्नु की अमृतमय वाणी --- 



































"आय सबे भाई 
खोल करताले , आनन्दे हरिगुण गाई रे ॥ 
आय हरि बले , बाहुतुले नाचिया बेड़ाई रे 
(ओ भाई ) हरे कृष्ण हरे हरे , गाओ सबे प्राण भरे रे ॥ 
(आय ) हरिनामे , माति प्रेमे , धूलाते लुटाई रै।" 

व्रज-भाव की चरम प्राप्ति की परम भूमिका का नाम हैं 
साध्य-तत्त्व | वहाँ पहुँचने के लिए पाथेय संग्रढ-हेतु प्रचेष्टा का 
नाम हैं साधन-तत्त्व | अब हम श्रीमन्मडाप्रभ्ु प्रतुत साधन-तत्त्व 
और तत्पश्चात्‌ साध्य-तत्त्व की चर्चा करेंगे। 

श्रीव्रज- तत्त्व की जय | 


प्रीतम प्यारो हे सखी ,ताते सांवर गात ।। १८ 

















जय श्रीरशाधे 


साधन-तत्त्व 


जीव के स्वरूप को कहा गया हैं, नित्य कृष्णदास | 
किन्तु प्राय: ठेखा जाता हैं, अधिकांश मनुष्य कामना-वासना का 
दास, माया का दास हैं | कारण हैं कि मनुष्य की चाहत, तृष्णा 
मिटती नहीं | एक के पीछे एक बराबर लगी डी रहती हैं | कभी न 
ख़त्म डोने वाली यह राक्षसी,मनुष्य को सदा-सर्वदा नचाती रडती 
हैं, इसका कारण हैं जीव की अपूर्णता | अपूर्ण जीव को पूर्ण डोने 
की कामना हैं | अतृप्त जीव तृप्ति का अन्वेषण करता हैं। मरणशील 
जीव अमृत की ओर भागता हैं | जबतक उसे अमृतमय व्रज की 
प्राप्ति नहीं होती, तब॒तक उसे शान्ति कहाँ ? कामना-वासना की 
निवृत्ति कहाँ ? 





























वर्तमान में जीवज की जो आव9यकता हैं, उसे हमलोग 
खूब समझते हैँ | लेकिन सम्पूर्ण जीवज के लिए क्या चाडिए उस 
ओर न ध्यान देते हैं और न सोचते हैं। दिन-णत॒ काम क्‍यों 
करते हैं? पेट के लिए | पेट के लिए क्‍यों ? जीवज धारण करना हैं 
इसलिए, यह तो स्पष्ट हैं लेकिन जीवज धारण की क्‍या 
आवश्यकता हैं ? हम क्‍यों जीना चाहते हैं, यह हम नहीं समझते 
और न ढी जानते हैँ | 


कबीरा काजर रेखहु ,अब तो देइ न जाय । 




















साधनव-तत्त्व (39) 





जीवन धारण अर्थात्‌ जीने के लिए हम समय की ओर भी 
ध्यान दे लेते हैं, किन्तु कितने समय का ? दस-बीस मिनट या 
दो-चार घण्टे का, लेकिन सम्पूर्ण जीवज का डिसाब, उस ओर डम 
न कभी स्रोचते हैं और न डी ख्याल रखते हैं | पता नहीं क्या हो 
गया। 











9५] 


हमारे सम्पूर्ण जीवज की क्‍या आवश्यकता हैं अर्थात्‌ 
मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या हैं वैष्णवशास्त्र में उसे कहा 
गया है- प्रयोजज-तत्त्व | जीवज की चरम प्रयोजनीय वस्तु क्या है ? 
इस प्रश्ज का उत्तर श्रीमन्महाप्रभ्ु ने श्रीसजातज गोस्वामीपाद को 
दिया था, वह इस प्रकार है-- "पुरुषार्थ शियेमणि प्रेम-महाधन।" 
जिस प्रयोजन के मिटले से सभी प्रयोजनों की निवृत्ति हो जाती हैं 
-वह हैं प्रेम, प्रेम डी प्रयोजन हैं। 























साध्य अर्थात्‌ प्रयोजन तत्त्व को कहा जा रा हैं , प्रेम । 
ध्यान देने की बात हैं कि यड नडीं कडा जा रहा हैं कि भगवान 
श्रीकृष्ण प्रयोजन हैं | ऐसा क्यों ? यड इसलिए कि खाद्य हैं, क्षुधा 
नहीं हैं, तो भोग नहीं हो पायेगा | इसलिए सबसे पहले चाहिए, 
भूख। और श्रीकृष्ण आस्वादन की भ्रूख डी हैं "प्रेम" | प्रेम का एक 
अनिर्वचनीय स्वभाव हैं कि वह श्रीकृष्ण को अपनी ओर खींच 
लेता है | प्रेमरूपी क्षुधा जिस डठय में होगी, वहाँ आस्वाद्य-वस्तु 


७... 3.0. ६5 


प्रेम-विग्रडरूपी श्रीकृष्ण आने के लिए बाध्य हैं। 


























परम प्रयोजनीय वस्तु प्रेम को पाने के उपाय का नाम 
है "साधन"॥ और प्रेमधन प्राप्ति के साधन का नाम हैं "भक्ति" 
भक्ति ही प्रेम धन प्राप्ति का साधन हैं। भक्ति वस्तु बड़ी डी दुर्लभ है। 
श्रीरूप की शिक्षा में श्रीमन्मडाप्रभु ने भक्ति की सुदुर्लभता का 
कीर्तन किया हैं। 

















इस्र विश्व-ब्रह्माण्ड में अगणित जीव चौशासी लाख योत्रियों 


में श्रमणशील हैं ॥ जलचर, थलचर, गगनलचर असंख्य 
जीव-जन्तुओं में मत्रुष्यों की संख्या बड़ुत डी कम हैं | इन मनुष्यों 


नैनन प्रीतम रमि रहा ,ठद्रजो कहा समाय।। १९ 








(40) श्रीश्रीराधा-रसामृत पंचम 





में भी ऐसे मनुष्यों की संख्या और भी कम हैं जो शाश्वत वैदिक 
सिद्धान्त की शीतल छाया के आश्रय में जीते हैं | जो लोग वैदिक 
रीति से अपना जीवज-यापन कठउते हैं, उनमें भी आधे तो ऐसे हैं 
जो केवल मुख से वैदिक सिद्धान्त मानते हैं । जीवज के दैजग्दिन 
व्यवहार में वैदिक सत्य की झलक देखने को नहीं मिलती | 








और फिर वैदिक धारा के अतुसार जीवन में जिन लोगों 
का आचरण हैं, उनमें अधिकांश लोग याग-यज्ञ क्रिया-समन्वित 
जीवन जीते हैं | प्रकृत तत्त्व-ज्ञान की उपलब्धि नहीं हैं | फिर 
तत्त्व-ज्ञानियों में सब कोई अनुभूति सम्पन्न नहीं हैं | अनुभूति के 
बिना मुक्ति नहीं होती | ज्ञान-सम्पन्न कोटि व्यक्तियों में कोई 
विरला डी अनुभूति प्राप्त कर मुक्ति को पाता है | वैसे कोटि 
मुक्त-पुरुषों में भी किसी एक कृष्ण-भक्त का मिलना सुदुर्लभ हैं । 
है कि नहीं इसमें सन्देड है । बन्धन से छुटकाय और दुःख से 
परित्राण, यही हैं मुक्ति | मुक्ति एक अभाववाची शब्द हैं जबकि 
भक्ति शब्ठ भाववाची हैं | असतू के बन्धन या आसक्ति से मुक्त 
ढोने का नाम हैं मुक्ति, किन्तु सत्‌ के साथ युक्त होने या अपनेपन 
को भक्ति कहते हैँ | सम्पूर्ण वियोग का नाम हैं मुक्ति और सत्‌ के 
साथ एकमात्र योग को कहते हैं भक्ति | इसलिए मुक्ति की साधना 
और भक्ति की साधना अलग-अलग हैं | अत्यधिक अन्तर हैं दोनों 
विधाओं में, दृष्टि भिन्‍न हैं और ह9य भी भिन्‍न ही है। 














"कोटि मुक्त मध्ये दुर्लभ एक कृष्णभ्रक्त" | कारण यह 
हैं कि मुक्ति सुख में एक तृप्ति का आभास हैं | उसमें जो फँस जाते 
हैं उनकी भक्ति-साधना का पथ ही अवरुद्ध हो जाता हैं। 





"ज्ञानी जीवन्मुक्त दशा हैनु करि माने | 
वस्तुत: बुद्धि शुद्ध नहे , कृष्ण-भक्ति बिने ॥ " 
- (श्रीश्रीचैतन्य-चरितामूत ) 








साधनल-तत्त्व की विवेचना की जा उडी हैं | साध्य-तत्त्व को 


बालकृष्ण माखन लिए , करत तोतरि बात । 


उल्लास साधनव-तत्त्व (4) 


कहा गया हैं प्रेम । और प्रेम प्राप्ति के उपाय का जाम डी हैं साधन | 
साधन क्या हैं ? भक्ति | भक्ति की दुर्लभता का प्रसड्ग चल रहा हैं। 
मुक्ति की कामना रखनेवाले भी कामी होते हैं, केवलमात्र भक्त 
डी निष्काम होते हैं और इसलिए भक्त शान्‍्त होते हैं | शान्त होने 
के कारण भ्क्ति के अधिकारी हैं, अर्थात शान्तर्स के बाद ढी 
आरम्भ होता हैं भक्तिर्स | भक्ति के लिए प्रारम्भ में चाहिए शान्ति| 














महाप्रभु श्रीरूप से भक्ति की दुर्लभता के साथ-साथ भक्ति 
प्राप्ति की बात करते हैं | आपने कडा, संसार-चक्र में भ्रमण 
करते-करते कठाचित कोई भाग्यवान जीव भक्तिलता के बीज को 
प्राप्त करता हैं | कौन हैं वह भाग्यवान ? 

















संस्रार यात्रा में चलतें-चलते कठाचदित किसी के मन में 
यदि श्रद्धा का उठय हो जाता हैं तो वढ स्रोचता हैं कि मेरे पास 
पर्यप्त धज-जन, विद्या-बुद्धि, सामर्थ्य, सौंदर्य के रहते हुए भी मैं 
नितान्‍त हतभाग्य हूँ, क्योंकि मुझमें अभी भी डरिभक्ति का उदय 
नहीं हुआ हैं | यड भावना तीव्र होकर यदि चित्त को उद्वेलित करती 
हैं तो वह व्यक्ति भाग्यवाज कहलाता हैं। 


लेकिन ऐसी भावना भी बिना कारण उदय होती हैं, यड 
बात नहीं | इसके मूल में होता हैं साधुसड्ग | भक्ति-धन से जो 
धनी हैं, यदि जीव को उसका संग-सान्निध्य प्राप्त होता हैं, तभी 
उस भक्ति-धन के अभाव हेतु वेठना का उठय होता है | किन्तु एक 
बात और,यदि अभ्क्त का संग-सान्निध्य डोगा तो रडी-सडी भक्ति 
भी सूख जाती हैं | अत: इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं कि 
"लवमात्र साधु-संगे सर्वसिद्धि डय" | 























भक्तिमान सज्जन अर्थात्‌ साधु-संग के फलस्वरूप 
जिसके डठय में भक्ति-वासना जाग्रत हुई हैं , वही भाग्यवान हैं | 
और ऐसे डी भाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त ढोता है -"गुरु-कृष्ण प्रसादे 
पाय भ्क्ति-लता बीज |" ध्यान दें, "प्रसाठे पाय" | श्रीमुख की यह 


हौले हौले घुटरुन चलत ,देखत नैन सिरात ।। २० 





(42) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ पंचम 


वाणी ध्यान देने योग्य हैं | भक्ति-बीज को चेष्टा से नहीं प्राप्त किया 
जाता, एकमात्र कृपा से ही प्राप्त होता हैं | यह अम्पूर्ण-रूप से 
प्रशाद-लभ्य हैं, कठापि प्रयास-साध्य नहीं हैं | फिर क्या प्रयास्र का 
कोई महत्व नहीं हैं, कोई सार्थकता नहीं हैं ?अवशय हैं | यदि कोई 
सार्थकता नहीं होगी, तो स्रााधन-भजन, जप-तप करने की 
बात क्‍यों कही जायगी ? 














बढ़त श्रम पूर्ण प्रयास या भजन-साधन के बाद यह समझ 
में आएगा कि आप प्रचेष्टा-लभ्य वस्तु हैं डी नहीं | चेष्टा अपनी 
व्यर्थता को प्रकट कर अन्तर-मनज को यह अनुभव करके 
सार्थकता को प्राप्त करती हैं | वास्तव-वस्तु की अनुभूति तो कृपा 
जे ही सम्भव हैं, अन्य कोई शस्ता नहीं हैं । वेठ मन्त्र में भी आया 
है- "यमेवैष वृणुते तेज लक्य: |" अर्थात्‌ जिन्हें कृपा करके वरण 
किया हैं, वे ही उनके सन्धान अर्थात्‌ रहस्य को जानते हैं। अन्य 
सब प्रकार का आयोजन केवल ढकोसला हैं, आडम्बर मात्र हैं। 
अनुग्रह शक्ति की साक्षात्‌ कृपामूर्ति श्रीगुरुकृपा-प्रसाद छोड़ अन्य 
कोई गति नहीं है। 
































अब हम सर्वश्रेष्ठ साधन की बात कठते हैं | सर्वश्रेष्ठ 
साधन हैं श्रवण-कीर्तन | वह कैसे ? वह इस प्रकार कि, गुरुकृष्ण 
प्रसाद से किसी के डठय में भक्तिलता बीज बोले से उसमें जब 
अंकुरण शुरू होता है, तब उसे नित्य-प्रति जल-सिंचन द्वारा उसके 
वर्द्धन हेतु प्रयास करना होगा | यह भक्तिलता बढ़ते-बढ़ते जब 
ब्रह्मलोक, परव्योम को भेद कर गोलोक वृन्दावन के श्रीकृष्ण 
चरण कल्पतरु पर आरोडण करेंगी, तब उस्र लता में प्रेमफल 
फलने लगेगा | किन्तु जल-सिंचन अर्थात्‌ पानी की सिंचाई बशाबर 
चलती खडेगी | जैसे बीजों में , ठीक वैसे ढी फलवती लता में भी 
सिंचाई चलती रहेंगी। और यडी भक्तिलता के लिए जो जल-सिंचन 
हैं, उसे कहते हैं - श्रवण-कीर्तन जो सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। 









































थश्रवण-कीर्ततलरूपी यह जो भागवतीय साधन हैं - यह 


ब्रह्मादिक के भोग सुख,विष सम लगत ताहि । 


उल्लास साधनव-तत्त्व (43) 





मढाप्रभु की देन हैं | अन्य सब प्रकार के साधनों की अपेक्षा इस 
भागवतीय साधन में एक अपूर्वता हैं | दूसरे सभी प्रकार के साधनों 
में पडले शास्त्र में वर्णित साधन-रडस्य को किसी आचार्य की वाणी 
से सुनना होता हैं और फिर उसे आचरण एवं अनुष्ठान के माध्यम 
से जीवन में अपनाया जाता हैं | किन्तु श्रवण-कीर्तनरूपी 
भागवतीय साधना में केवल श्रवण-कीर्तनज से डी सब काम बन 
जाता हैं | प्रेमप्राप्तिरूप फल भी प्राप्त हो जाता हैं, यह एक अनहोनी 
बात हैं | केवल कथा श्रवण से ही मंगल हो जायगा, यह कैसे 
सम्भव हैं ? यह एकमात्र भागवत शास्त्र की डी मढिमा हैं। 
श्रीमड्भरागवत का उद्देश्य हैं, पुयणपुरुष की नित्य-जवीन 
लीलाकथा का गान करना | जो शाथ्वत-सत्य व्रजवन में खेला 
गया हैं, उसी सम्वाद की घोषणा करना | उस लीलाकथारूपी 
घोषणा के कान में पड़ते ढी कल्याण का स्रोत बहने लगता हैं | 
यह भागवतशास्त्र का जयघोष हैं | इस रहस्य को और प्रकाशित 
किया जाता हैं। 



































भगवान श्रीकृष्ण और जीव के बीच जो सम्बन्ध है, वड 
अनादि और नित्य शाश्वत हैं, इस सम्बन्ध का कभी विनाश नहीं 
डोता, केवलमात्र विस्मृति के आवरण से ढक जाता हैं | इसलिए 
भागवत का नित्य-जवीन लीला-गान जहाँ तक सुनने को मिलेगा 
वां तक विस्मृति का आवरण डटता चला जायगा । जीवों के 
शाश्वत निजजन हैं श्रीकृष्ण | ब्रज के उसतत्त्व में ढी जीवों का 
नित्यवास हैं | इस नित्य सम्बन्ध की बात उसे स्मरण नहीं हैं। 
विस्मृति के बादल ने नित्यसम्बन्ध के शाश्वत सूर्य को ग्रस लिया 
हैं। "मार्जज हय भ्रजन"] भजन के माध्यम से डी उस बादल को 
डटाया जा सकता हैं | नित्य व्रजलीलाकथा श्रवणरूपी पवन के 
बढलने से डी आवरणकारी बाठल दूर होता चला जायगा | व्रज की 
रासलीला का गान सुनते-सुनते ही प्राण , प्राणदयित के लिए ये 
पड़ेगा | गसलीला के उपसंडार में श्रीशुकठेवजी यडी बात तो कहते 
हैंकि- 


नारायण ब्रजचन्द्र की ,लगन लगी है जाहि । २१ 
































(44) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ पंचम 


"या: श्रुत्वा तत्पये भवेत्‌ |" 





नित्य नवायमान मधुरिम व्रजकथा का पुल: पुल: श्रवण, 
अनुशीलन ही है, माधुर्य-घन व्रज-प्राप्ति का उपाय | डमारे कान में 
मल भरा हुआ हैं, इसलिए सुनने पर भी सुना नहीं हो पाता | 
कानों के भीतर जाकर भी मर्म को नहीं छू पाता | अत: 
"नित्यं भागवत श्रुणु |" 
श्रीथ्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्ठर कह रहे हैं ---- 
"भ्क्तिशारत्र भागवत, सार कर अविर्तरें। 
अनासक्ति शुद्धाभक्ति भाब सुनिर्मक्त रे ॥" 
- (संकीर्तज पदामृत पद - १३६ ) 




















नित्य सुनो, सर्वदा सुनो, अभिनिविष्ट चित्त से अखण्ड 
मनःसंयोग के साथ स्रुनो | श्रवण-कीर्तज डी परम कल्याणकारी 
हैं। भगवान श्रीकृष्ण अमृत हैं, उनकी कथा भी अमृतस्वरूप हैं | 
उस अमृत कथा का जो कीर्तज करते हैं, वे पूणमृत आस्वादज 
करते हैं और जो सुनते हैं उन्हें भी पर्मामृत का आस्वादन हो 
जाता हैं। 




















इस्र श्रवण-कीर्तनजरूप जल के सींचने से भक्तिलता बढ़ती 
है | श्रीजनारठ भक्ति-सूत्र में भक्ति को अमृतस्वरूपा कडा गया हैं | 
श्रीश्रीगीता में भगवान कह रहे हैं - 





"भ्रकत्यामामभिजानाति"- भक्ति के द्वारा मुझे सम्यक 
रूप से जाना जाता है | श्रुति में आया है- "भक्तिवश: पुरुष:", 
"भ्क्तिरिवभूयसी", श्रीभगवान भ्रक्ति के वश में हैं, भक्ति डी 
भगवत्‌ प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन हैं। "भक्तिरेव विष्णुप्रिया"| 

















मानव के प्रति, भ्क्त के प्रति, शास्त्र के प्रति जिनकी 
हष्टि और आचरण जितना निर्मल हैं, उनकी स्राधना भी उतनी 
शक्तिशाली हैं। इसलिए भ्रक्ति-लता के बढ़ने के रास्ते में दो बाधायें 


मैं काको जानो नहीं,ना मोहि जाने कोय । 








उल्लास साधनव-तत्त्व (45) 


हैं, एक वैष्णवापशाध और ठदसरी लाभ, प॒जा, प्रतिष्ठा की साध 
(इच्छा)| आरध्यवस्तु के लिए लक्ष्य सुडढ़ होने पर डी बाधारूपी 
उस विपठ से छुटकारा मिलता हैं | शरीर और संसार से ऊपर 
उठकर ही भक्ति-लता की जड़ में पानी सींचना चाहिए | इस प्रकार 
की बुद्धि में स्थित होकर व्रजकथा का श्रवण-कीर्तन करना डोगा | 





सतू यानी युगल-चरणों का आश्रय लेकर और अस्त यानी 
शरीर एवं संसार को विसर्जज देकर साधन यानी 
श्रवण-कीर्तज-रूप जल सिंचन से भक्तिलता श्रीकृष्ण के पाठपन्मों 
में पहुंचेगी | तब व्रजवज, हृठयवन दोनों एकाकार हो जायेंगे | जीव 
के साथ श्रीकृष्ण का जो नित्य सम्बन्ध हैं, उसकी अनुभूति डोगी 
हृठय में, और भक्ति-लता में ठेखने को मिलेगा परम पुरुषार्थ-रूपी 
प्रेमफल | 











5 


यढ जो भागवतीय साधन-तत्त्व हैं, इसे जगत्‌ को 
श्रीमन्‍्महाप्रभु ने ठान किया हैं और इस अभिनव दान को 
अम्यक्रूप से समूद्ध किया हैं और विस्तार दिया है श्रीश्रीप्रभ्रु 


जगद्नन्धुसुन्दर ने। श्रवण-कीर्तन के स्वरूप का कैसे सम्प्रसारण 
किया हैं उसे ठेखते हैँ । 














संकीर्तन के पिता हैँ श्रीश्रीगौरसुन्दर, यह डमलोग जानते 
हैं। पाँच सौ साल पहले मडाप्रश्रु की कृपा से ठस्रों-दिशाएं कीर्त॑नों 
की गूंज से गुंजायमान थीं | हाँ, बंगाल और ओड़िशा में यह लहर 
विशेषरूप से चली थी। किन्तु महाप्रश्रु के अप्रकट--होने के बाद 
यह लडर धीमी होते होते प्राय: एक सौं साल पहले डूबते सूरज की 
स्थिति प्राप्त करने लगी थी | तब बंगाल के कुछ महापुरुष इस 
कीर्तनानन्ठ को तय्ेताजा करने के लिए उद्योगी हुए | उन्हीं 
मडापुउषों में श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुग्दर का अवदान विशेषरूप से 
उल्लेखनीय हैं | जन-जन में, गांव-गांव और प्रान्त-प्रान्त में प्रश्न 
जगद्वन्धुस्रुन्दर के कीर्तन के प्रचारण, विशेषरूप से उनके रचित 


तुमसो प्रीति लगी रहे,हम तुम जानें दोय ।। २२ 




















(46) श्रीश्रीराधा-रसामृत पंचम 





पदों के गायन तथा कीर्तन ने मनुष्यों के प्राणों को झंकूत कर 
दिया था। 





वर्तमान में महामन्त्र का, हरेकृष्ण जाम के रूप में जगत्‌ 
में सर्वत्र कीर्तन हो रहा हैं, इसके मूल श्रीमग्महाप्रभु 
गौरंगसुन्दठर | किन्तु इसमें भी विशेष अवदान हैं श्रीश्रीप्रभ्रु 
जगद्नन्धुस्ुन्ठर का | श्रीश्रीगुरुठेव का कहना हैं कि महामन्त्र को 
सबके सामने लाने का श्रेय जाता हैं श्रीमन्मडाप्रभुजी को, यढ 
सच हैं, लेकिन मडाप्रभ्ु के काल में और उसके बाद भी मडामन्‍्त्र 
का कीर्तजीय स्वरूप ठेखने को नहीं मिलता था । 
श्रीश्रीवीतन्य-चरितामृत और श्रीचैतन्य-भागवत॒में महढामन्‍्त्र 
कीर्तन का उल्लेख नहीं हैं | हाँ, यह अवश्य हैं कि श्रीचैंतन्य- 
भागवत में महामन्त्र जप की बात का अवश्य उल्लेख किया गया 
हैं ।मडामन्त्र के कीर्तनीय स्वरूप को उजागर किया है, भ्रीश्रीप्रभ्रु 
जगद्नन्धुस्ुन्दर ने | प्रभु का कहना था कि इस महामन्‍्त्र 
नामकीपतुेीन को इतनी ऊँची आवाज में करो कि हजारों डाथ की 
दरी से यढ कीर्तज-ध्वनि सबको सुनाई पड़े | इस विषय में 
"श्रीश्रीबन्धुपठ परिचिति" के लेखक श्रीयुत डरिहर बन्दोपाध्याय 
ने लिखा हैं - (संकीर्तन पदामृत पृष्ठ संख्या -१९ ) -- 






































" ठदूजरी ओर कुछ छोटे-छोटे पदों में प्रभुबन्धु जे एक बड़ी 
भावी समस्‍या का समाधान कर दिया था-- पठ क्रमांक- १ ३३ 


" गाओरे आनन्द भरे हरे कृष्ण नाम | 
ढरे कृष्ण हरे राम , बल अविशम |" 





इस पद रचना के पचास साल बाद नवद्वलीप, व॒ज्ठावज और 
कोलकाता के पण्डितमहल में प्रश्॒ किया गया था कि- क्‍या 
तारकब्रह्म नाम केवल जपके लिए हैं ? या जप भी सकते हैं और 
ऊँची आवाज में इसे गा भी सकते हैं | इस बात को लेकर बढ़त 
बडस डुई लेकिन इस समस्‍या का समाधान आज भी अपेक्षित हैं। 
प्रभुबन्धु ने बड़ुत पहले ही स्पष्ट रूप से इस नामकीरत॑जन को गाने 


राम राम सब कोई कहे ,ठग ठाकुर अरु चोर । 























उल्लास साधन-तत्त्व (47) 





के किए कहा था | आज प्रभ्नु की डी इच्छाशक्ति से इस शतक के 
पहले भाग में कम-सै-कम दर्जनों स्थानों पर अखण्ड डरिनाम यज्ञ 
का आरम्भ हो चुका हैं और सर्वत्र डी "हरेकृष्ण" मढामन्त्र को 
गाया जा रहा हैं। 











उन्नत उज्ज्वल रस" डी है परम साध्य-वस्तु | भक्ति है उसे 
प्राप्त करने का साधन - एक लतारूप | इस्र भक्ति-लता की वृद्धि 
डोती हैं श्रवण-कीर्तन-रूप जल के सिंचन से | और श्रवण-कीर्तन 
डी हैं सर्वश्रेष्ठ साधन जो श्रीमन्‍्मडाप्रभु का दान है| इसलिए वे 
संकीर्तन के पिता हैं। प्रभु गौरहरि की उक्ति हैं - 














"हर्षे प्रश्रु कहे, शुन स्वरूप रामराय | 
नाम- संकीर्तन कलौं परम उपाय ॥" 


श्रवण-कीर्तन सर्वश्रेष्ठ साधन है | भगवन्‍्नाम, गुण, लीला, रूप 
और धाम की कथा श्रवण और कीर्ततज | नामजप, नाम-कीर्त॑ज डी 
इसमें प्रधान है | जाम के ढ्राय शेष सभी स्राधनांग परिपूर्णता को 
प्राप्त होते हैं । जाम और जामी एक डी हैं | जाम का भजन डी सार 
हैं | नाम के भजन से डी नामी के रूप, गुण, लीला का भी 
अन्तढीन आस्वादन लाभ्व डो जाता हैं | नाम के आश्रय से डी 
सर्वसिद्धि की प्राप्ति होती हैं | अत: नाम डी सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। यह 
सिद्ध हुआ। और इस संकीर्तन अर्थात्‌ जाम-संकीर्तन को विशेषरूप 
से विस्तृतरूप दिया है श्रीश्रीप्रभु जगद्वग्धुसुन्दर ने, यड हमने 
ठेखा | अब श्रीमन्महाप्रश्रु के हठय स्थित साध्य-तत्त्व की जो 
व्रजस्थित सेवाकुज्ज का उन्नत उज्ज्वल रस हैं, उसकी आलोचना 
की जायगी | 









































वैष्णवकृपाडि केवलमू | 


बिना प्रेम से रीझत नाही,तुलसी नन्दकिशोर ।। २३ 


जय श्रीशधे 


साध्य-तत्त्व 


जाने-अनजाने हम सभी साध्य-वस्तु के लिए डी भाग डडे हैं, 
क्योंकि जब तक हम (जीव) साध्य-तत्तव को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, 
तब तक जीव अपने स्वरूप या स्वभाव में स्थित नहीं हो सकता | 
जैसे बर्फ पानी बनने तक पिघलता डी रहता हैं, ठीक वैसे ढी जीव 
भी साध्य-तत्त्व को प्राप्त किये बिना गतिशील डी रहता हैं, शान्तर 
या स्थिर नहीं हो पाता | श्रीमद्भागवत में आता हैं ------- 




















"सच्चिदानन्दरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे | 
तापत्रय विनाशाय, . श्रीकृष्णाय वयं तुम: ॥" 





भगवान श्रीकृष्ण हैं सट्चिठानन्दठमय | सत्‌, घितू और 
आलन्द के परिपूर्ण भण्डार हैं आप | किन्तु डमार स्वरूप हैं -- 


--"मरमैवांशों जीवलोके जीवभ्ूत: सनातन:।" - ( श्रीश्रीगीता ) 
अथवा 
"ईथ्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखरशशि |" 

- (श्रीयमचरितमानस्र ) 


"ममैवांशो" या "ईश्वर अंश" स्वरूप जीव भी 
सच्चिदानन्दमय हैं, किन्तु जीव एक बिन्दु और भगवान 


मुक्ति कहे गोपाल सों,मेरी मुक्ति बताय । 








साध्य-तत्त्व्‌ (49) 





अगाध-सिन्धु | इसीलिए जाने या अनजाने प्रत्येक जीव पूर्ण 
सच्चिदानन्द की ओर डी गतिशील हैं। 








साध्य-तत्व का जो लौंकिक अर्थ हैं, पारिभाषिक अर्थ 
उससे कुछ अलग हैं | फिर वैष्णव-आचार्यों ने साध्य शब्द का 
प्रयोग और भी अधिक गम्भीर अर्थ में किया हैं | केवलमात्र युक्ति 
ढाय साधनीय वस्तु डी साध्य नहीं हैं बल्कि समग्र जीवन की 
सर्वविध प्रचेष्टा से जिस वस्तु या भाव का साधन करना हैं , वडी 
साध्य है | हमने इस धरती पर जिस मडान उद्देश्य के लिए जन्म 
ग्रहण किया हैं और पुन: पुन: जन्म-मृत्यु को प्राप्त करते हैँ , वही हैं 
साध्य-वस्तु । 














जिस उपाय से साधक को यथाशीघ्र साध्य की ओर ले 
जाया जाता हैं , वही हैं साधन | भक्ति ही साध्य प्राप्ति का श्रेष्ठ 
साधन हैं और श्रवण-कीर्तज डी इस साधन का प्रधान अंग हैं, यह 
बात 'साधन-तत्त्व' में कही गयी हैं | अब हम साध्य-तत्त्व के 
स्वरूप का निर्णय करते हैं| 











साध्य-तत्त्वत के विषय में भिन्‍ज-भिन्‍ज आचार्यों का 
भिन्‍ल-भिन्‍न अनुभव हैं | इस सम्बन्ध में श्रीश्रीचैतन्य मडाप्रभु का 
अनुभव सही माना जाता हैं जो कि '"प्रीश्रीतैतन्य-चरितामृत" 
नामक श्रीग्रन्थ में विभिग्ज स्थानों पर बिखगश पड़ा हैं| भ्रीग्रन्थ 
की मध्य- लीला में स्थित अष्टम परिच्छेद में, जिसे "राय 
रामानन्ठद सम्वाद" कहा जाता हैं, साध्य-तत्त्व का वर्णन सबसे 
अधिक सुचारु रूप से किया गया हैं। 




















"प्रश्रु कहे -- पड़ श्लोक साध्येर निर्णय |" 


"पड़ श्लोक" कहके श्रीमन्महाप्रभ्रु ने शास्त्रों में उल्लेखित 
सिद्धान्त को भी व्यक्त करने के लिए कहा । शास्त्रों में निहित 
वाणी के साथ-साथ अपना अनुभव भी बताना डोगा | क्योंकि 
सनन्‍त-विद्वानों का अनुभव और शास्त्र-वाक्य ही इसका सही 


ब्रजरज उड़ि मस्तक लगे ,मुक्ति मुक्त हैं जाय || २४ 








(50) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 





प्रमाण हैं, अन्य कोई उपाय नहीं | जिस कुशलता से श्रीमन्मडाप्रश्ु 
ने प्रश्त्न किया है, ठीक वैसे ही उत्तर देने का ढंग भी कुशल और 
चातुर्य- पूर्ण है | शास्त्रों में विभिन्‍ज साध्य-तत्त्वों का जो निर्देश हैं, 
उसका श्रीगय रामानन्द के उत्तर में विकास के क्रम से धीरे-धीरे 
निरूपण हुआ हैं। 











राय कढ़े - "स्व-धर्माचरणे विष्णु-भक्ति हय |" (१) 


8... 28 


पडले रामशय ने "स्वधर्म आचरण" को साध्य कहा हैं | 
स्वधर्म आचरण का मतलब यह हैं कि चार वर्ण और चार आश्रम से 
नियन्त्रित समाज में जो जहाँ पर हैं, जिस भूमि में स्थित हैं, यदि वे 
उस भूमि के निर्दिष्ट कर्तव्य-कर्म को यथासम्भव पालन करते हैं 
तो समाज-श्रृंखला अक्षुण्ण रहती हैं | समाज में मत्रुष्य जन्म का 
उद्देश्य भी सफल होता हैं। और भगवान भी प्रसन्न ढोते हैँ 














महडाप्रश्ु ने कहा, यड तो बाढर की बात हैं, आप मुझे 
इससे आगे की बात कहें | यह कहते हुए मढत्तर साध्य की बात 
सुनाने का आग्रह किया | 








महाप्रभु के अन्तर को समझते डुए रमशय ने कहा - 


"कृष्णे कर्मार्पण साध्य सार |" (२) 





कर्म करने के बाद कर्म को श्रीकृष्ण को अर्पण करने पर डी 
वास्तविक कर्म करना डोता हैं | जिस कर्म का फलार्पण 
श्रीभगवान के चरणों में नहीं हुआ, केवल अपने सुख-भोग के लिए 
किया गया वह कर्म व्यर्थ है, कुकर्म के समान हैं | कर्म करने 
वाले के हठय की प्रेरणा के आधार पर डी उस्र कर्म का विचार 
सम्भव हैं | प्रेरणा में यदि ईश्व॒शर्पण बुद्धि हो तो वढ कर्मयोग 
पदवाच्य और मढान ढोता हैं| - प्रभु ने कहा, यड भी बाहर की बात 
हैं, आप आगे कहें | तब रामानन्द राय ने उत्तर दिया - 























"र्वधर्म त्याग एड साध्य-स्रार |" (3) 


कब कालिन्दी कूल की, हों हों तरुवर डार | 


उल्लास साध्य-तत्त्व (5) 





"वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों को त्यागना डी पूर्णता का सार 
|| 0 


0 








कर्म करने के बाठ फल अर्पण नहीं, कर्म करने के पहले 
आत्मसमर्पण करना हैं | पडले फलदान की बात थी, अब 
आत्मदान की बात हो रही हैं। जो स्वयं को दे चुका हैं उसका 
स्वधर्म क्या हैं? स्व के रहने पर डी स्वधर्म की बात की जा सकती 
हैं। सर्वेश्वर भगवान को स्व-समर्पण से स्वधर्म जढीं बचा | आत्म 
न होने से आत्मकर्म कर्म भी नहीं हैं | ऐसे कर्मडीन का कर्म डी 
सही कर्म हैं | विश्वनियनता के डाथ का खिलाौजा बनकर डी वह 
कर्म करता हैं | पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म दोनों से परे उसका कर्म 
विद्यमान होता हैं। 











समर्पण की इस खाध्य-भूमि पर स्थित डोने पर भी 
श्रीमन्मडाप्रभु जे कहा "यह भी बाह्य है, आगे कहो ।" व्रज में 
जिन्होंने सबकुछ समर्पण कर दिया था उनको पाप-पुण्य की 
भावना तो थी डी नहीं , यहाँ तक मुक्ति की भी आशा नहीं थी | 
जिस परयक्षक्ति के सहारे वह बात बनी थी, प्रभु गरमशय को उस 
ओर ले जाना चाहते हैं | गमानन्द राय ने कहा 








"नानमिश्रा भक्ति साध्य-सार |" (४) 


- "ज्ञानमिश्रित भक्ति ही पूर्णता का सार है|" 











श्रीभगवान ही एकमात्र शःणण्य हैं, इसका ज्ञान होते डी 
शरणागति उठय होगी । भक्ति महारानी डी शरण्य की ओर 
खींचकर ले जायेंगी | अन्य उपदेश या भरोसा की वाणी नहीं | इस 
ज्ञानमिश्रा भक्ति-भूमि में प्रवेश करते डी भक्ति के उठय से चित्त 
डोगा चिर प्रसन्‍ज और सदा आनन्दमय | ज्ञान के उठय से 
सर्वभूतों में समहष्टि हो जाती है, सब आत्ममय हो जाता हैं | यह 
आत्ममय, आनन्‍न्दमय, ब्रह्ममय अवस्था डी साध्य या पूर्णता का 
जार हैं। 


ललितकिशोरी लाडिले ,झूले झूला डार ।। २५ 








(52) श्रीश्रीराधा-रसामृत ष्ष्ठ 


श्रीमद्भगगव्गठीता की उन्‍नततम साध्य-पीठ की ओर 
अवलोकन करते हुए सुगम्भीर कण्ठ सर प्रभु गौरहरि ने 
कडा---"यहढ भी बाह्य हैं, आगे कडो |" इस पर रामानन्द शय ने 
उत्तर दिया, -- 


"ज्ञान-शूग्या भक्ति साध्य-सार |" (७५) 








"ज्ञान से रढित शुद्ध भक्ति डी पूर्णता का सार हैं।" 


"आप भगवान हैं", यह जानकर ही भक्ति करनी डोगी | 
यड सच है, किन्तु जब तक भक्ति में बुद्धि का प्रवेश हैं तब तक 
भक्ति में गाढ़ता नहीं होगी | जिस भ्रक्ति में भगवत्तातुसअन्धान 
प्रवेश करने का बिन्दुमात्र स्थान नहीं हैं वही गाढ़तम भक्ति या 
शुद्धाभक्ति हैं। महाप्रश्नु की हष्टि उसी ओर हैं। 


भक्ति शरण्य की ओर ले जायेगी | ज्ञान क्षमिका में ही भक्ति की 
स्थिति होगी | किन्तु जब तक ज्ञान हैं , तब तक भक्ति शुद्ध नहीं 
डोगी | फिर उपाय क्या हैं? समाधान यह है कि ज्ञान से डी भक्ति 
उठय होगी परन्तु ज्ञानशूल्या होकर स्वरूपत: प्रकाशित होगी | 
ज्ञाजशूल्या होगी, ज्ञान को मिटाकर नहीं बल्कि सर्वाधिक रूप से 
ज्ञान को आत्मसात कर भक्ति ज्ञानशूल्या होगी | 























कर्मार्पण से कर्म पूर्णता को प्राप्त कर विठा हो गया | उसके 
बाठ ज्ञान आया हैं | अब ज्ञान भी पूर्णता में पडुंचकर विदा ले रहा 
है ॥ ज्ञान-कर्म से आवरण-शूल्या भक्ति डी उत्तमा भक्ति हैं । 
ज्ञान-कर्म की नदी, शुद्धा-भक्ति सागर में आकर एकाकार हो गयी 
हैं। शुद्ध भक्त भगवान के चरणकमलों में पूर्णतया शरणागत होता 
है और वह अपने प्रेम के बल पर डी अजेय कृष्ण को जीत लेता हैं। 
भक्ति के आगे भगवान पराजित होते हैं | जब भक्त 
भगवत्ता-ज्ञानशून्या होकर एकमात्र कृष्ण प्रीति के लिए निमग्न 
डोते हैं तभी कृष्ण, भक्त की अधीनता स्वीकार करते हैँ । 


वृन्दावन और वैकुण्ठ को, तौले तुलसीदास । 






































उल्लास साध्य-तत्त्व (53) 


इस्र पर भी श्रीमन्‍्महाप्रभु ने कहा, "यह ठीक हैं, फिर भी 
कुछ आगे कडो ।" ज्ञानशुल्या भक्ति डी उत्तमा भक्ति हैं और यडी 
साध्य हैं, यह स्वीकार करते हुए प्रभु ने और भी निगूढ़तर साध्य 
की बात सुनने के लिए आग्रह प्रकट किया | तब राय रामानन्द ने 
कहा 











"प्रेम-भक्ति सर्व-साध्य-सार ।" (5) 


"अमस्त पूर्णता का स्रार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 
भावपूर्ण प्रेमाभक्ति हैं |" 





प्रेम-भक्ति और ज्ञान-शूल्या भक्ति प्राय: एक डी बात हैं, 
किन्तु कुछ अलग भी हैं| ज्ञान-शूल्या में ज्ञानाभास हैं | प्रेम-भक्ति 
में वड भी नहीं हैं। ज्ञान-शूल्या भक्ति तक भक्तिदेवी के बाह्मयभाग 
का दर्शन डोता हैं | किन्तु अन्तर्भाग का दर्शन मिलता हैं, 
प्रेम-भक्ति से | ज्ञान-शूल्या में भक्ति के प्रसफुटित पुष्प को देखते 
हैं | प्रेम-भक्ति में आस्वाठन होता हैं उस खिले हुए फूल की 
मन-मत्त कर देनेवाली सौरभ का, और उसी से प्रेम-भक्ति की भूमि 
में प्रकट होती हैं कृष्ण-तृष्णा। प्रेम-भक्ति साध्य-भूमि की एक और 
विशेषता यह हैं कि प्रेम-भक्ति कोई प्रयास-साध्य स्रामग्री नहीं हैं | 
यढ तो केवल और केवल प्रसाठ-लभ्य है | कृपा-करुणा डी इसका 
एकमात्र सम्बल हैं। 


























श्रीकृष्ण का निरुपम माधुर्य अन्तर में लोभ उत्पन्न 
करता हैं| इसलिए यही लोभ हैं कृपा-करुणा का प्रकाश | जब 
कोई भक्त श्रीकृष्ण माधुर्य का आस्वादन करता हैं, उसका मन 
और प्राण कृष्ण-भक्ति रस में भावित हो जाता हैं, आजन्द-ढिललोल 
से हृठय झूलने लगता हैं, तब उसके दर्शन या मनन से हृदय में 
लालसा उत्पन्न होती हैं | और यह लोभ ही प्रेम-भक्ति का कारण 
हैं। लालसा डी प्रेम का एकमात्र मोल हैं। 
"कृष्ण-भक्ति-स्स-भाविता मति:, 
क्रीयतां यदि कुतोअपि ल्यते |" 


भारी जों सो भूतल बस्यो,हल्का चढ़े आकाश ।। २६ 

















(54) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 


तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलं, 
जन्मकोटि सुकृतैर्न लभ्यते ॥" 
कृष्ण-तृष्णामयी प्रेम-भक्ति ही जीवों का परम साध्य है, 
इसमें कोई सन्देड नहीं हैं, फिर भी निगूढ़तर रहस्य आस्वादन 
लालझा में महाप्रभ्रु जे कहा "यह ठीक हैं, किन्तु यदि आप और 
अधिक जानते हों तो कृपया मुझे बतायें |" उखवेत्ता गाय रमानन्द 
ने अन्तर के भाव को समझकर उत्तर दिया ---- 








"दास्य-प्रेम सर्व-साध्य-सार |" (७) 





"स्वत: स्फूर्त ठास्‍्य-प्रेम---स्वामी तथा सेवक में आदान-प्रदान 
डोने वाला प्रेम डी सर्वोच्च पूर्णता है ।" 


प्रेम-भक्ति में कोई सम्बन्ध स्थापित हो तो उसमें रस आने 
लगता हैँ | प्रेम-भक्ति सरोवर जैसी हैं, जिसमें कोई स्रोत नहीं हैं | 
विशेष किसी सम्बन्ध की अनुभूति प्राप्त होने से डी सरोवर में 
प्रवाह आता है, ख्रोत बढले लगता है | दास-प्रभ्ु के सम्बन्ध से 
प्रेम-भक्ति का विशिष्ट रूप, अशेष विचित्रता प्रकट होती हैं | 
कृष्ण-ठास्य डी जीवों की चरम परम आकांक्षा की वस्तु हैं क्योंकि 
जीवमात्र का स्वरूप हैं, नित्य कृष्ण-दास | इसके बाठ कुछ शेष 
नहीं बचता | इसलिए प्रभु ने कहा यड ठीक है, किन्तु और भी गूढ़ 
रडस्‍्य की अपेक्षा में तृष्णातुर की भाँति वे ऱमराय के वदन की 
ओर निडारले लगे | 






































राय रामानन्द ने प्रभु के अन्तर के भाव को समझते हुए कहा -- 


"सरूय-प्रेम सर्व-साध्य-सार" (८) 


€ 


"सख्य भाव से की गई कृष्ण की प्रेमाभक्ति सर्वोच्च पूर्णता 
है।" 











श्रीकृष्ण से प्रेम करना डी जीवों का चरम साध्य नहीं हैं | 
प्रेम के साथ उनकी सेवा करना, सेवा से उनका सुख-विधान ही 


पाई रतन चीन्हों नहीं ,दीनो कर ते डार । 








उल्लास साध्य-तत्त्व (55) 


जीवों का परम पुरुषार्थ है | "कृष्ण मोर प्रभु, त्राता जीवेर हय 
ज्ञान"- प्रभु और ठास के बीच बड़ुत बड़ा व्यवधान हैं | श्रीकृष्ण के 
सुख-विधान में यड जो दास्योचित बाधा हैं - वह सरूय-रस में नहीं 
हैं। दास्य का व्यवधान बोध , प्रभु होने के नाते जो संकोच हैं वड 
सरव्य-प्रेम में मिट जाता है | सखव्य-र्स की ऐसी सामर्थ्य हैं कि 
श्रीकृष्ण के साथ सखाओं का एक अभिन्‍नता बोध होने लगता हैं| 
यह अभिन्‍न मनन ही सरत्य-प्रेम का प्राणस्वरूप है | 























श्रीश्रीप्रभु ने बड़े उललास के साथ कहा "यह अति उत्तम हैं | 
यही श्रेष्ठ साध्य हैं किन्तु उत्तमत्व स्वीकार करते हुए भी और 
अधिक गूढ़तर आस्वादन-लालसा व्यक्त करके वे स्लिग्ध क॒ण्ठ 
से कहने लगे, गय आगे कहते चलो | मर्मी-भक्त ने प्रभु का भाव 
समझकर कहा _ 











"वात्सल्य-प्रेम सर्व-साध्य-सारा।" (५) 








"भ्रगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था 
|| 43 


0५ 


उत्तम के बाद और क्या शेष हैं , यदि प्रुभ स्वयं यह स्रयोग नहीं 
बना देते , तो उसे सोचना भी बड़त कठिन था | अन्यथा ये बातें 
इतनी गूढ़ हैं कि 





"बुझिबे रसिकजन ना बुझिबे मूढ़ |" 


वात्सल्य रस-आस्वादन का माधुर्य ऐसा हैं कि इसमें न 
केवल भ्रक्त अपने को तल्‍लीन कर देते हैं बल्कि भगवान भी भ्रक्त 
के माधुर्य-सागर में गोता लगाते रहते हैं | यह तल्‍लीनता भक्त 
और भगवान दोनों में समान रूप से चरुमता प्राप्त कर लेती हैं। 
वात्सल्य उस॒ की मढाविष्टता में भगवान अपनी भ्रगवत्ता 
खोकर बालक रूप से लीलास्वाठन करते हैं | श्रीमद्भागवत में 


श्रीकृष्ण भगवान की मृत्तिका-भरक्षण और दाम-बन्धन लीला 


यह माया श्रीकृष्ण की ,मोह्ो सब संसार ।। २७ 























(56) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 
इसका ज्वलन्त प्रमाण हैं। 





श्रीमग्महाप्रश्रु वात्सल्य रस॒की मधुरिमा श्रवण कर 
परमानन्द से मधु-समुद्र में जिमज्जित हुए | वह प्रेम डी साध्य-सआर 
है, जिस प्रेम में मुक्तिदाता बन्धन को स्वीकार करते हैँ | फिर भी 
महाप्रभु ने कहा , -तुम्हारे कथन उत्तग्ेत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, 
किन्तु इज सबसे बढ़कर अन्य दिव्य-रस हैँ , जिन्हें आप अच्छी 


तरड बता सकते हैं | तब रामानन्द राय ने उत्तर दिया, 
"भगवत्प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि हैं ।" 

















" कान्ता-प्रेम सर्व-साध्य-सार |" (१०) 


प्रभु की मधुर हृष्टिभंगिमा से अन्तर की लालसा को 
सड़्केत में समझकर डी शय ने कहा | उदाहरण-स्वरूप राय 
रामानन्द ने प्रस्तुत किया, श्रीमद्भागवत में वर्णित श्रीउद्भधवजी का 
व्रजसुन्दरियों का परमोत्कर्ष स्वरूप वह श्लोक, जिसमें कहा गया 
हैं कि व्रजांगजाओं को यास्रोत्सव में जो उस्रास्वादन प्राप्त हुआ था 
वढ भाषा से परे की बात हैं । अन्य किसी के लिए वह सम्पूर्ण-रूप 
से अलभ्य हैं | व्रजगोपियों की श्रीकृष्ण में मठीयताबुद्धि होने के 
कारण ---श्रीकृष्ण मेरे हैं, यह अनुभव प्रीतिको परम शक्तिशाली 
बनाता हैं | गोपियाँ श्रीकृष्ण की अपेक्षा नहीं रखती हैं बल्कि 
श्रीकृष्ण ही उनसे अपेक्षा करते हैं | "अस्य भ्रुज-ठण्ड- 
गृूढीत--कण्ठ" का आशय गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण के कण्ठ को 
धारण नहीं किया । श्रीकृष्ण ने डी व्रजांगनाओं के कण्ठदेश का 
आश्रय लिया है | उनके कण्ठठेश का अवलम्बन बजाकर रास्र-रस 
में गोता लगा रहे हैं ताकि उनके प्रेम के प्रबल ख्रोत के वेग से 
कहीं बढ न जायें | 























- "प्रश्रु कहे,-- एड "साध्यावधि" सुनिक्षय | 
कृपा करि कह , यदि आगे किछु हय ॥ " 
-- ( श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत ) 


वृन्दावन को यश अमल,जिहि पुराण में नाहि । 


उल्लास साध्य-तत्त्व (57) 








श्रीतैतन्य महाप्रभ्ु जे कहा, "यह निश्चय ही पूर्णता की 
सीमा हैं, किन्तु आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और डो तो 
उसे कहें ।" 





यद्यपि सख्य, वात्सल्य और कानन्‍्ताप्रेम तीनों ढी उत्तम हैं 
तथापि कान्‍्ता-यति साध्य की अवधि हैं, क्योंकि "पूर्व पूर्व रसेर 
गुण परे परे हय |" कान्‍्ता-रति में प्रत्यक रस के सभी गुण तो हैँ 
डी किन्तु निजांगठान से कृष्ण-सेवा यड गुण अन्य उस में नहीं हैं। 
जैसे शान्त उस के दो गुण हैं -_ एक कृष्ण-निष्ठा और दू्रय 
कृष्ण-भिन्‍न तृष्णा का त्याग | ठास्‍्य-रस में ये ठोनों गुण तो हैं डी, 
अधिक हैं सेवा-निष्ठा, जो शान्त भक्त में नहीं हैं | सख्य-रस में 
ठास्‍्य-र्स के तीनों गुण तो हैं डी, ऊपर से हैं बिना सड़कोच, 
अभिन्‍नल-मनन से सेवा, जो ठास्‍्य में सम्भव नहीं हैं | वात्सल्य-रस 
में सखत्य-र्स के चारों गुण तो हैं डी, इससे अधिक हैं ममताधिक्य 
में ताड़ज-भर्त्सज, जो सख्य-रस में जढीं मिलता हैं | इसी कारण 
कान्ता-प्रेम साध्य की अवधि हैं। 









































समग्र जीवज का चरमतम परम लक्ष्य ही हैं - साध्य-तत्त्व | 
मडाप्रभ्रु ने इसी का निर्णय सुनने की इच्छा व्यक्त की थी, यड 
बात साध्य शब्द के अर्थ-विचार में शुरू में ढी कहा गया था, अब 
तक उसे डी प्रस्तुत किया गया हैं। 








(१) स्व-धर्मपालल (२) कर्मार्पण (3) धर्मार्पण और (४) 
ज्ञानमिश्रा-भक्ति इज चारों को कहा गया हैं --"बाह्य " | 








(१) ज्ञानशूल्या-भक्ति (२) प्रेम-भक्ति और (३3) दास्य-प्रेम इन तीनों 
को कहा - ठीक हैं ("हय")| सख्य-प्रेम और वात्सल्य-प्रेम को कहा 
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हैं - "उत्तम " फिर कान्ता-प्रेम को कहा हैं - "अवधि" | 











चार, तीन, दो और एक, ये दस भ्रूमियां हैं | क्रमशः 
आयेड-क्रम में जैसे ठोल-मज्च बना हुआ है| आधार में चार और 
फिर शिखर में एक-एक पूर्व-पूर्व भूमि में पर-पर भूमिका में 


ताकि वाणी परौं जनि ,कबहूँ श्रवननि माहि ।। २८ 





(58) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 


सार्थकता प्राप्त की | पहले के नौ स्तर में जो शा३वत माधुर्य हैं , 
वह दसवें या शिखर भूमि-स्थित " अवधि" में पूर्णता को प्राप्त हुआ 
है | जैसे पके हुए फल में वृक्ष की जड़, तना, शाखा-पत्र की 
सार्थकता हैं, ठीक वैसे डी साध्यावधि कान्ता-प्रेम में भी कर्म, धर्म, 
ज्ञान-भक्ति और पय्य-भक्ति की परम चरितार्थता हैं। 














एकमात्र शुद्ध प्रेम-भक्ति के शस्ते श्रीकृष्ण-चरणों में 
अम्पूर्ण-रूप से आत्मसमर्पण में डी आत्मोपलब्धि पूर्णता को प्राप्त 
करती हैं | सभी प्रकार के साधनज-मार्ग का परम लक्ष्य हैं यह 
आत्मोपलब्धि | इसीलिए कान्ता-प्रेम में गोपीकान्त कृष्णचन्द्र 
की सर्वागीण सेवा में, अखण्ड आत्म उत्सर्ग डी साध्य की अवधि में 
अभिव्यक्त हैं। 








मैं का मैंपन पूर्णरूप से कृष्ण में समर्पित होकर सम्पूर्ण 

रूप से कृष्णमय हो जाता है | तब "मैं" नहीं रहता, कृष्ण ही रहते 
हैं । पुन: कृष्ण के सुख-विधान हेतु "मैं" पूर्ण रूप से विद्यमान 
रहता हैं| इस प्रकार अपनी सत्ता ( मैं ) का सम्पूर्ण लोप और 
सम्पूर्ण स्थेति एक डी समय सम्भव डो जाता हैं | यढ 
आपात-विद्येधी दार्शनिक तत्त्व ही गौर-परिकरयों का दान-- 
अचिन्त्य-भेदाभेदवाद के अन्तस्तल में निढित हैं | कान्ता-प्रेम को 
साध्य की अवधि कडकर मढाप्रभु ने इससे भी आगे सुनना चाहा, 
क्यों? 





























साध्यावधि के बाद भी और कोई प्र2.ज॒ हो सकता हैं, यह 
श्रीयम राय की चिन्‍ता से परे की बात हैं | सुनिश्चित अवधि के बाद 
गौरसुन्दर और क्‍या सुनने का आग्रह कर रहे हैं, श्रीयमानन्द 
राय को यड समझ में नहीं आ रहा हैं | इसीलिए स्पष्ट डी बोल 
पड़े,--- "आजतक मेँ इस्र संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं 
जानता था , जो भक्ति की इस पूर्ण अवस्था के आगे क्या हैं , इसके 
बारे में पूछ सके | आज आपको ही देख रहा हूँ।" श्रीश्रीगौरहरि की 
अन्त:प्रेरणा से डी असम्भव सम्भव हो सका | ना कहते हुए भी 


भुवन चतुर्दस आदि दै ,होये हैं सबको नाश | 











उल्लास साध्य-तत्त्व (59) 


श्रीशम राय बोलने लगे - 


"इंहार मध्ये शाधार प्रेम ---"साध्य-शिशेमणि" | 
जेहारश महिमा सर्व-शास्जेते बाखानि॥" 


"गोपियों के प्रेम-विषय में से कृष्ण के प्रति श्रीमती राधारानी का 
प्रेम सर्वोपरि हैं | नि:सन्देड, श्रीयशधारशनी की महिमा का बखान 
सभी प्रामाणिक शास्त्रों में उत्च स्तर पर हुआ हैं। 


साध्य की अवधि हैं , कानता-भाव | "अवधि" के बाद 
"शिशेमणि" कह रहे हैं | क्यों ? इसलिए - कि इसमें श्रीकृष्ण को 
प्राणदयित जानकर सर्वतोभाव से उनमें आत्मदान होता हैं | 
कान्ता-भाव प्रधानत: दो प्रकार का हैं | पहला स्वकीया कान्‍ता 
और दूमरय परकीया कान्‍ता | आचार्यों का कढना हैं , स्वकीया 
प्रीति में रस डोता हैं , किन्तु रस॒ का निर्यास आस्वादित नहीं 
डोता। 














पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण में परपुरुष बुद्धि, इस भावना 
में ढी रस्॒ का निर्यास हैं | व्रज में ठेवियों का परकीया कान्‍्ताभाव 
हैं । संसार में बंधे जीवों को भी वढ भाव पर्म अवलम्बनीय हैं | 
जीवों को संसार अभिमन्यु में अपनापन हैं | वास्तव में जो अपने हैं, 
उन श्रीगोविन्द में पशयी बुद्धि हैं | व्रजवासियों की यह अवस्था 
योगमाया के प्रभाव से हैं और जगज्जीवों की यढड दशा मढामाया 
के प्रभाव से हैं | बाहर से ठेखने में एक जैसी डी हैं। इसलिए 
मढामाया का विषय-भोग राज्य छोड़कर योगमाया के 
कृष्ण-सम्भोग राज्य में प्रवेश पाने के लिए गोपियों का आल्रुगत्य 
और परम आश्रय नितान्‍्त आव9यक हैं। 

















" पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु | 
तदेवास्वादयत्यन्त न वसंगरसायनमू ॥ " 





वेठान्त पजचठशी के इस श्लोक का प्रमाण देकर 


इक छत वृन्दाविपिन धन,सुख को सहज निवास ॥। २९ 


(60) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 


श्रीमन्‍्मडाप्रश्रु का श्रीसनातज गोस्वामीपाद को उसी प्रकार भजन 
करने का निर्देश था | जिसका मन प्रिय-पुरुष की ओर डो, वैसी 
पर-पुरुषायक्ता नारी जैसे संसार के सभी कर्तव्यों को करती है, 
उसी प्रकार गृूढी-भक्त संस्रार के सभी कर्तव्यों का सठीक 
समाधान करेंगे किन्तु मन-प्राण समर्पित रहेगा श्रीगोविगन्द के 
श्रीचरणकमलों में | त्याग और भोग का ऐसा सामंजस्यपूर्ण 
बष्टान्त बहुत डी कम हैं। 

















किन्तु व्रजांगनाओं का भाव, साध्य की अवधि डोने पर भी 
क्रम-परिणत रस्र-प्रवाह की चरम अवधि को पाने में समर्थ नहीं हैं | 
वह तो केवल उनमेँ से जो सबसे प्रधाना हैं, उन्हीं श्रीयधाशनी को 
डी प्राप्त है । इसलिए श्रीश्रीचैतन्य-चरितामूत में आता है -- 











"व्रजदेवीगणे एड भाव निर्वधि | 
तार मध्ये श्रीयशधार भावेर अवधि ॥ " 


श्रीयधा की कृष्ण-प्रीति डी परम अवधि में अधिरूढ़ हो 
पाती है, और किसी की नहीं | ठूध की चरम परिणति जैसे घी हैं , 
ठीक वैसे डी प्रेम की चरम अभिव्यक्ति हैं महाभाव | प्रेम बढ़ते हुए 
गाढ़ता, गाढ़तमता प्राप्त होकर क्रमश: स्लेड, मान, प्रणय, राग, 
अनुयग और भाव ये छ: कक्षा पार करके महाभाव-भूमि में स्थित 
डोता हैं | वास्तव में कान्‍्ता-भाव की मूल लता श्रीयधा डी हैँ । 
सखियाँ उनके पल्‍लव-पुष्प-पत्र स्थानीया मात्र हैं | वस्तुतः 
कान्ता-भाव साध्य-सार है, इस बात में सामान्य-भाव का निर्देश 
था, किन्तु अब मुख्य-लता के विशेष-निर्देश से वह सुस्पष्ट हो 
गया। 

















श्रीमद्भागवत में भगवान श्रीकृष्ण के शाग्रस्थली से 
अन्तर्धान की बात उल्लेख हैं ॥ श्लोक में लिखा हैं -- 
"जधामाधाय हृदये" | श्रीशधा को डदठय में धारण कर 


व्रज-सुन्दरियों का त्याग किया। 


वृन्दावन आनन्द घन,तो तन नश्वर आहि । 








उल्लास साध्य-तत्त्व (6) 


जो सर्वस्राधना के धन श्रीकृष्ण हैं, श्रीशथधा उनकी भी 
आशयधना का धन हैं। जो सर्वचित्ताकर्षक हैं, वे आज किसके प्रति 
आकृष्ट हैं ? जो चशचर जगत में सबके आशरध्य हैं वें किसकी 
आशधना में नियुक्त हैं ? इस आराधना की धन हैँ श्रीराधा | 
साध्य-धन जो श्रीकृष्ण हैं, उनकी भी शियेमणि हैँ श्रीशाधा । 
"साध्य-शियरेमणि " | 




















भगवान श्रीकृष्ण सत्चिदानन्दमय हैं | सतू, घितू और 
आनन्दमय हैं, अतएव उनकी स्वरूप -शक्ति के भी तीन रूप हैँ । 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की अनन्त शक्तियां हैं, उनमें तीन प्रधान हैँ - 
चित्शक्ति, मायाशक्ति और जीवशक्ति | चित्शक्ति का डी दूसर॒श 
नाम हैं स्वरूपशक्ति और यड सठंश में सन्धिनी, चिदंश में सम्वित्‌ 
और आलनन्दांश में है ढ्वाठिनी | और यह ह्ादिनीशक्ति डी श्रीकृष्ण 
को सरुखास्वाठन कगती हैं ॥ हाठिनीशक्ति का निर्यास हैं प्रेम | 
आलन्द का अलनुभव-रूप चिन्‍मय रस्र ही प्रेम का प्रकाश और 
विकास हैं | प्रेम की घनीभूत अवस्था है, महाभाव | और महाभाव 
की श्रीमूर्ति हैं श्रीगधा | जो परमशक्ति श्रृंगार-स्स-गजमय-मूर्तिधर 
श्रीकृष्ण को पर्म र्सानन्द का आस्वादन कराती हैं, वह हैँ 


श्रीयधघा । और यह श्रीयधा अर्थात्‌ गधा-प्रेम डी हैं 
"साध्य-शिरोमणि" | 



































जीवों के चर्मतम परमसाध्य अर्थात्‌ साध्य-तत््व का 
नलिरूपण डुआ --सारे स्सखों का शिशेमणि हैं मधुर्-य्स - 
कान्ताभाव, जो केवल व्रज की गोपियों में ही सम्भव हैं और 
व्रजांगजाओं की शिशेमणि हैं श्रीशधारानी | श्रीयधारानी का प्रेम 
डी हैं "साध्य- शिरोमणि" | 





श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर का इस उपासना में क्‍या 
अवदान और आस्वादठन हैं, अब ढम उस्रकी विवेचना करेंगे | 
उपासना या साधना की दो ठिशायें या यूत्र हमलोगों को देखने 


को मिलते हैं, जिसका उल्लेख प्रारम्भ में ही किया जा चुका हैं। 


पशु ज्यों भोगत विषय रस ,काहि न चिन्तत ताहि ।। ३० 











(62) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 
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पुल: उसी का आस्वादन, अवलोकन करते हैं 





(१) ब्रह्मचर्य और हरिनाम | 


(२) "( भजो ) कृष्ण गोविन्द गोपाल श्याम | 
(जपो) राधा-माधव शधिका नाम | " 


७० की ७४ 


श्रीश्रीप्रश्रु द्राय रचित महावाणी में ठोजों ठिशाओं का प्रचुर 
समावेश हैं जिसे हम बाद में देखेंगे | पहले ब्रह्मचर्य और डरिजाम 
के विषय में श्रीश्रीगुरुठेव ने क्या कहा उसे ठेखते हैं।"थ्रीभश्रीबन्धु- 
लीलातरंगिणी" ग्रन्थ के अग्रलेख - पृष्ठ संख्या ४ में इसका 
उल्लेख हैं "श्रीश्रीप्रभु जगद्धग्धुसुन्दर की असूर्यस्पर<2र्य अवस्था में 
निर्जज कुटी की मढागम्भीर में प्रवेश करने के पहले तक तीस 
साल जो शिक्षा और उपदेश उनकी महावाणी और महती 
जीवनधारय के मुक्तिलाभ की है, वह एक अभिनव अखण्ड वस्तु 
हैं| सरल भाषा में, "ब्रह्मचर्य और हरिनाम" इन दो शब्दों के द्वारा 
उस अखण्ड वस्तु को समझाने की कोशिश की जाती हैं, किन्तु 
यह बात ऊपर-ऊपर से समझने से उस अखण्ड शिक्षा का 
हृठयंगम डोना कठिन हैं | ब्रह्मचर्य का अर्थ - वीर्य-धारण यढ॒ बात 
ऋषि पतंजलि के युग से प्रसिद्ध हैं | डरिनाम कीर्तन से 
भवदावाग्नि निर्वापित होती हैं, यह बात श्रीमन्महडाप्रभु के समय से 
डी सबको विदित हैं । प्रभुबन्धु का वैशिष्ट्य इन दोनों के 
अविच्छेद्य मिलन से हैं ब्रह्मचर्य व्रत कठोर हैं | ब्रह्मचर्य के साधन 
से जीवन-र्स सूख जाता हैं । जाम कोमल हैं, नाम के साधन से 
कोमल वृत्तियों का अनुशीलन डोता है | इससे मलतुष्य कमलजीय 
नारीसुलभ भाव-विशिष्ट डो जाते हैं | प्रभु जगद्वन्धुस्रुन्दर ने 
ब्रद्मचर्य साधन को सरस॒ बनाकर हरिनाम साधन को सुह्ढ़ 
करते डुए अपने जीवन-पट में उसका एक मडामिलन करवा 
दिया। 








































































































केवलमात्र शुष्क कठोर नियमानुवर्तिता हाय योगी- 
तपस्िवियों का वीर्य-धारण प्रभुबन्धु का अभिप्रेत ब्रह्मचर्य नहीं हैं | 


वृन्दावन श्रवणनि सुनहि ,वृन्दावन के गान | 








उल्लास साध्य-तत्त्व (63) 








काम के विनाश द्वाय प्रेम का विकास ढी वास्तविक ब्रह्मचर्य 
पालन हैं | आत्मप्रीति इच्छा ही काम हैं और र्सयज की 
प्रीति-इच्छा डी प्रेम हैं | आत्मप्रीति के त्याग और उसमय की प्रीति 
के उपभोग से ही ब्रह्मचर्य सार्थक है| दूसरी ओर , मृठडगादि सह 
नाम संकीर्तन से डी डरिनाम साधन पूर्ण नहीं हैं | ब्रज का 
उन्‍नतोज्ज्वल स्सास्वाठन ही डरिजाम साधन की चरम परिणति 
हैं। डरिनाम शब्द, डरि ठाकुर का नाममात्र नहीं हैं । हरि के कडने 
से "गुरु-गौरंग-गोपी-यधा-श्याम" समझना चाडिए | यडी 
प्रभुबन्धु के श्रीमुख की वाणी हैं | तात्पर्य यह हैं कि-- 
श्रीगौरांंगसुन्दर में जो यधा-श्याम की मिलन-माधुरी मूर्त हैं 
-गुरुकृपा से गोपीभाव में उस माधुरी का आस्वाठन डी डरिनाम 
कीर्तन की सार्थकता हैं। निरुपाधि प्रेमभूमि के विकास से डी यढ 
आस्वादन चलता हैं ॥ प्रेम के विकास से हठ्रोग काम का विनाश 
डोता है | मज्जरी रूप में उस॒गज की उसखतृप्ति के उपभोग से आत्म 
भोग की इच्छा लोप डो जाती हैं। इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य-आधन और 
डरिनाम-साधन इन दोनों की अखण्डता प्रतिष्ठित है | प्रेम की 
भूमि में स्थित होकर रसयज के समस्त रस का भोगास्वादन डी 
डरिनाम साधन हैं । प्रभुबन्धु के जीवन-प्रयाग में इस 
गड्गा-यमुजा का महामिलन एक अभिनव बात हैं। यहीं पर त्याग 
में भोग और भोग में त्याग का अपूर्त समन्वय हैं | प्रज्ञागघन 
एकत्व की भूमिका में डी समन्वय का आधार हैं । इसी आधार 
पर व्यक्ति, समाज और जाति के संगठन से ही परात्पर शान्ति 
का पूर्ण गजत्व हैं, क्योंकि भेद का जज्जाल यहाँ पूरी तर्ड 
तियेढित है। - प्रेम-पूर्णेन्द प्रभुबन्धु लोक-शिक्षा के लिए तीस साल 
ब्रह्मचर्य और ढरिजाम साधन के मूर्तिस्वरूप विशजमान रहकर 
बाद में महागम्भीरा के लावण्यामृत समुद्र में स्व-माधुर्य आस्वादन 
में निमज्जित रहे | 
























































































































































श्रीश्रीप्रभु जगद्वन्धुसुन्ठर का यही अभिनव अवदान है । 
अवश्य डी नेपशथ्य में श्रीश्रीगौरंग स्वरूप में उस परम-पुरुष और 


मन वच कर्म अति हेत सों ,वृन्दावन उर आन ।। ३१ 


(64) श्रीश्रीराधा-रसामृत ष्ष्ठ 





परमा-प्रकृति का भैद-अभेदत्व जवायमान मिलन वैचित्र विद्यमान 
था। 


आशा करते हैं, श्रीगुरुठेव के इस अनवद्य विश्लेषण से 
प्रत्येक को "ब्रह्मचर्य और हरिजाम" यूत्र के अन्तर्निढित तत्त्व और 
तथ्य का हृदयंगम डुआ | और इसी में ही श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर 
का साधन और साध्य-तत्त्व ओतप्रोत रूप से गुंथा डुआ है। 











प्रीति-स्सास्वाठकत्व धर्म श्रीडरि की निजी सम्पत्ति हैं | 
इसकी खरीद-बिक्री शुरू डुई थी निकुत्ज में और परिणति की 
प्राप्ति हुई महागम्भीय में | कारुण्य शक्ति का प्रकाश भक्त दुःख 
की अयस्डनीयता से और परिणति समस्त जीव दुःख-कातर्ता से 
डोती हैं| जीव उद्भारण का दायित्व स्वयं डी लिया हैं | उनकी 
सहायक हैं केवल एक ही वस्तु - ढरिनाम | नाम में कितनी शक्ति 
है, वड अपने स्वरूप में मूर्तिमनत करके दिखाया है | जाम केवल 
दुर्लभ प्रेमरत्ज लाभ का उपाय डी नहीं हैं बल्कि जाति संगठन में, 
मानवत्व की प्रतिष्ठा में एक अति अद्भुत शक्तिशाली अमोघ अस्त्र 
हैं, उसे भी हष्टिगोचर कणाया हैं| 


























निरन्तर हरे-कृष्ण नाम की ध्वगि आकाश में गुंजायमान 
डो रही हैं| मृदड्ग, मंजीरा से कीर्त्तन-नर्तन चल रहा हैं | डरिजाम 
के आगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तुच्छ हैं, किन्तु परिणाम क्याहै, 
बोले "पाबिरे विशम"- विश्राम को प्राप्त होगा | यह विश्राम 
मोक्ष-कैवल्य निर्वाण का नीउइस विश्राम नहीं, प्रेम का सश्स 
विश्राम हैं| जिस प्रेम के विश्राम में पशत्पर ब्रह्म ने गोपवधू लंपट 
वेश में रासौली में नृत्य किया हैं | यढ विश्राम हैं प्रेम की 
चिरशान्ति, पूर्णानजन्ठमय विश्राम, प्रीतिर्स का विश्राम ढरिनाम से 
यह विश्राम प्राप्त होगा | 














प्रभुबन्धु के प्रदर्शित पथ में ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिपालल से कब 
नर-नारियों का देड-मन परिपुष्ट होगा, कब डरिजाम मधुरिमा 
आस्वाठन से समस्त जीवों का क्षुधार्त आत्मा परितुष्ट होगा, और 


वृन्दा विपिन प्रणाम करि ,वृन्दावन सुख खानि | 











उल्लास साध्य-तत्त्व (65) 


कब इन दोनों के सम्मिलन से एक विशट स्रामज्जस्यमय मानव 
समाज का निर्माण होगा, एकमात्र परमेश्वर प्रभु डी जानते हैँ | 





अब हम श्रीश्रीप्रभु बन्धुसुन्दर की महावाणी के आधार पर 
ब्रह्मचर्य और डरिनाम और दूसरे यूत्र के आस्वादन में मग्न होंगे | 
वह "मढावाणी" प्रभ्रु रचित दो ग्रन्थों में सुन्यक्त है | "संकीर्तन 
पदामृत" और "श्रीश्रीहरिकथा" यह हैं वाणी-ग्रन्थ | जैसे कलियुग 
पावनावतार श्रीश्रीगौरंगसुन्दर निरन्तर व्रजय़्ज-नन्दन श्रीकृष्ण 
के लीलार्स माधुर्य में डबे रहते, वैसे ही श्रीथ्रीजगद्धन्धुसुन्दर भी 
प्रतिपल "चैतन्य लीलामृतपुर" और "कृष्णलीला सुकर्पूर", इन 
दोनों के मिलन में जो सरुमाधुर्य है, उसमें डूबे रहकर गभीर 
आस्वादन के नवजवायमान आनन्द में तन्‍मय रहते | स्वानुभाव 
में पूर्ण तन्‍मय रहते अन्तर्दशा में, और अर्द्धबाह्यदशा में श्रीकर में 
लेखनी ले लेते | उस अप्राकृत लेखनीमुख से नि:सृत गंगोत्तरी 
स्रोत धारा का डी घनीभूत प्रकटरूप हैं "श्रीभ्रीडरिकथा" ग्रन्थ | - 
व्रजलीला और गौरलीला का अपूर्त आस्वाठनपरक वाणी- ग्रन्थ हैं 
यह | पाला ( लगातार चार, पाँच, छः: घड़ी तक चलनेवाला 
पदकीर्तन ) कीर्तन से सजा डुआ | प्रातःकालीन वर्णना से आरम्भ 
करके निभूत-निकुज्ज और फिर महामिलन के वर्णन द्वार ग्रन्थ 
की इति | कुछ पठों का आस्वादन करते हुए हम प्रभु के भाव और 
अवदान का अवलोकन करेंगे | "संकीर्तन पदामृत" ग्रन्थ के 
भूमिका -लेखक डॉ.हरिहर बत्द्रोपाध्याय का भाव और 
रस-निर्धारण देखिए --छोटा-सा एक प्रभाती गान --- 















































"उठ-उठ कपट शठ कुटिल कुजनरे। 

गौंरंग गठढाधर, स्मररे ओ पामर, मूढ़ मुग्ध माया मगनरे ॥ 
ढरेकृष्ण हा रबे, हररेरे कैतवे , योषित शय्या त्यज पणरे ॥ 
गोपी गोपाल गीति, प्रात: पूजन कृति, गोष्ठ गो-वत्स पालन रे ॥ 
कुण्ड-मिलन-येल, कह सखी हिन्दोल, रे रे बन्धु दुर्धर्ष दूषण रे ॥" 


जो चाहत विश्राम ध्रुव ,सो वृन्दावन पहिचानि ।।३२ 


(66) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 


भवरोग वैद्य के रूप में आकर बन्धुडरि पाप-ताप पीड़ित 
जीवों का आह्वान कर रहे हैं | उनकी व्याधि की ओर लक्ष्य करके 
कह रडडे हैं ---डे मन, डे पित्तरोगी, तुम तिक्त (कड़वा) सेवज करो। 
साधारण जीव-वैद्य की व्यवस्था में व्यर्थता सम्भव है, किन्तु यहाँ 
प्रभु जगद्धन्धुसुन्ठर "आचार्य और भयडढारी" दोनों स्वयं, अतएव 
उनकी व्यवस्था धनन्‍्वन्तरि से भी अमोघ है | कपटता, कुटिलता 
और कृजनता जिस कारण से डोती हैं, उस मढ़ता, मोह और 
मायावद्धता, की महौषधि हैं "गौरंग गठाधर स्मरणे |" इस प्रकार 
स्मरण के फलस्वरूप अर्थात्‌ मढावैद्य के निर्देशित कार्य करने के 
कारण तुम्हें कृष्ण में मति और नाम में रुचि होते डी तुम्हारे पहले 
के सभी दोषों का शमन हो गया, किन्तु अब संस्कार और उसके 
फलऊरूप किंचित्‌ अभिस्रन्धि अर्थात्‌ "कैतव" बचा है, उसे ठूर करने 
के लिए कहा, प्रण के साथ योषित- शय्या का त्याग करो अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्य अवलम्बन करो और उसके साथ हा हा आक्षेप सह तारक 
ब्रह्म डरिनाम का आश्रय ले लो | इस मढामन्त्र से डरि तुम्हारे 
पाप-ताप और अन्य बाढरी विषयों का पुनः पुन: ढडरण करके पुल: 
पुन: आकर्षण करते हुए तुम्हें कृष्ण के समीप लायेंगे-- इसलिए- 

























































































"हरे कृष्ण हरे कृष्ण" जाम | फिर आकर्षण और विषय 
का हरण करेंगे, इसलिए "कृष्ण कृष्ण हरे हरे" नाम | इस प्रकार 
बढि: और अन्तर्विषय डरण होने पर तुम जब अकैतव अर्थात्‌ 
अम्पूर्ण-रूप से अभिसन्धि और असंस्कार-मुक्त डोओगे, तब 
नामरूपी श्रीडरि तुम्हारे आत्मा में उमण करेंगे | उसी के कारण 
---"हरे राम हरे रुम" जाम | अन्त में पुनः पुनः आत्मा के साथ 
मिलन के फलस्वरूप तुम्हारे अन्तर के अन्तस्तल में सुप्त और 
दुर्वार विषय-समूह जाग्रत होते डी पुन: ढहत हो जायगा | जिसके 
लिए - "यम राम हरे हरे" जाम | निर्देश इतना अतव्यर्थ है कि 
बन्धुडरि इंगित कर रहे हैं कि तुम कैंतव-शून्य होकर व्रज के हो 
गए हो | केवल इतना डी नहीं, तुम आत्मरति और उसके बाद की 
अवस्था भागवत राज्य के शान्त, ठास्य, भाव का अतिक्रम करके 


कुँवरि किशोरी नाम सों ,उपज्यो दृढ़ विश्वास । 





















































उल्लास साध्य-तत्त्व (67) 


वात्सल्य और सर्य में उपस्थित हो गए |" "गोपी-गोपाल-गीति" 
प्रभूति प्रातःकालीन पूजज और कृत्य का अवलम्बन कर लिए हो। 
तुम माजनस॒ स्मरण में अथवा वास्तव में गोष्ठ यात्रा और गोवत्स 
पालनादि करते हो | देखते-ठेखते तुम जैसे गोपी ठेड प्राप्त कर 
यधायनी की सखी बन गए हो | सखी सम्बोधन कर कह रहे हो 
-- "है सखी, कुण्ड-मिलन-रोल तथा डिग्दोलन कहो |" 
































इस प्रकार गधा-दास्य की मज्जरी-भाव साधना में किसी 
मञ्जरी के आल्ुगत्य में युगल-सेवा डी जीवज का परम लक्ष्य 
निर्धारित हुआ | व्रजभाव के प्रति लोभवशत: जो भक्ति है, उसे 
यगानुगा भक्ति कहते हैँ | यह भक्ति कैसी हैं ?------ साधना का 
फल हैं सिद्धि | साधना हैं उपाय, सिद्धि उपेय | साधना हैं पथ, सिद्धि 
गन्तव्य-स्थान | सभी को यही विदित हैं | किन्तु गगात्मिका 
भक्ति के लिए यह नीति अलग हैं | इसमें साधन में डी सिद्धि । 
उपेय, उपाय में डी समाहित हैं | साध्य-वस्तु का प्राकट्य, बीच 
रास्ते में ही हो जाता हैं | साधन-भक्ति के अन्दर ही उन्नत रस का 
आस्वादन, हर कठम में वह उज्ज्वलतर हो जाता हैं | यह बात 
सुनने में अटपटी लगती हैं किन्तु यही रागमार्ग की विशेषता है । 
यह वदान्य शिरोमणि श्रीगौरसुन्दर की परम करुणा का दान हैं। 


शञास्त्रविधि के भय से जो भक्ति हैं, उसे वैधी-भक्ति कहा 
जाता हैं | इसमें साधन श्रवण-कीर्त्तन, साध्य हैं प्रेमेधन | और 
व्रज-गोपी-भाव के आनुगत्य में लोभवशत: जो भक्ति हैं, जिसे 
शगात्रुगा कहा जाता हैं, उसमें प्रेम-जस की अनुभूति और 
आस्वाठन साधनात्मक श्रवण-कीर्त्तन में डी प्रव्हमान हैं | यहाँ 
नाम के परिणामस्वरूप प्रेम नहीं, प्रेम की अभिव्यक्ति में ही नाम 
हैं। प्रेम-प्राप्मि के लिए नाम नहीं, प्रेम की उद्धेलता डी जाम की 
स्फूर्ति हैं । जाम और प्रेम एकस्राथ घुले-मिले | कच्चा प्रेम पकले पर 
ऐसा लगता हैं। 















































"जाम प्रेम माला गांथि पशइल संसार |" 


करूणानिधि मृदु चित्त अति ,ताते बढ़ी जिय आस ।। ३३ 


(68) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 

सर्वश्रेष्ठ साधन "जाम" और साध्य-शिरेमणि हैं 
"जधा-प्रेम" | इज दोनों को एक अविच्छेद्य भूमि पर लाकर अखण्ड 
रूप दिया हैं श्रीगौरहरि ने | और इसकी साकार अर्थात्‌ रस-विग्रह 
मूर्ति हैँ श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुग्दर | देखिये उनका लीलारस 
आस्वादन, श्रीश्रीप्रभु की पठरचना में उसाला परिवेशन कर रहे हैं 
श्रीयुक्त हरिडर बन्द्योपाध्याय ----"संकीर्तन पदामृत" पठसंख्या 
-१३६, पृष्ठ संख्या १७ में | इस सम्बन्ध में एक पद की आलोचना 
की जा रही हैं -- 














"बल हरिबल” 
कैसे बोलना डोगा ? 
“थ्री करताले बाजायें मधुर मादल रे ।” 
बोलने से क्या डोगा ? 


“प्रेमस्वरे प्राणभरें झरे अविश्ल रे ।॥”? 
अर्थात्‌ उससे प्रेम-भक्ति लाभ और प्रेमाथ्रु का वर्षण होता हैं। प्रेमभक्ति 
के बाठ और कोई मोड नहीं रडता यह सच हैं. किन्तु श्राग्त जीवों पर उसका 
पुनयक्रमण ज॒ हो, इसलिए कहा जा रहा है - 
“डुबाहु विस्तार करि, बल भाई हरि हरि रे।” 
हरिनामे मजि सदा त्यजि मोह हलाहल रे ।” 
प्रेम की वृद्धि और स्थिरता के लिए और क्या-क्या करना होगा- 


























"भक्तिशास्त्र भागवत सार कर अविश्तरे। " 





उससे क्या लाभ होगा ? 
“अनासक्ति शुद्धा-भक्ति भाव सुनिर्मक रे ।? 














भक्ति के भजन राज्य में इससे अधिक लोभनजीय वस्तु और क्या हो 








सकती हैं ? भागवत का आस्वाठन करते रढने से शुद्ा-भक्ति डी क्रमशः 
सुनिर्मक भाव एवं रस में परिणत डोकर परमधाम में उपस्थित होगी | 
परिणामस्वरूप, त्रिभुवज॒ का ऐश्वर्य, विषय-भोग , सुख , यश सब तुच्छ हो जाता 
हैं।परलोक के स्वर्ग-सुख और मोक्ष भी मल्यडीन हो जाते हैं। 

यह अवस्था प्राप्त करने में सड़ायक क्या है ? 


" एकाग्रता आनुगत्य ,_ साधु-गुरु सेवा सत्य रे। 




















आवाहन निवेदन श्रवण मंगलरे। " 


जिनको वृन्दा विपिन हैं ,कृपा तिनहि को होय । 





उल्लास साध्य-तत्त्व (69) 





इष्ट-प्राप्ति के लिए चेष्टा-यत्ज की एकम्रुखिता को डी एकाग्रता 
कहते हैं| थोड़ा-सा भी मिथ्या-भाव होने पर सब व्यर्थ हो जायगा | इसके 
साथ आवश्यक है, "आत्रुगत्य" | श्रीगुरुठेव का आनुगत्य, साधु-वैष्णवों 
का आनुगत्य, भाव-राज्य में सखी-आन्ुगत्य, मज्जरी का आतुगत्य और 
सबसे मुख्य हैं श्रीयधा ठकुशनी का आनुगत्य | आनुगत्य का आशय 
एकमात्र शरण और आश्रय अर्थात्‌ अनन्य-भाव से आश्रय , जहाँ किसी 
और का अस्तित्वडी न हो। 

आनुगत्य , वैष्णव-जगत की पहली और अन्तिम बात हैं | 
साधु-गुरु की सेवा भजन-पथ का द्वार-स्वरूप हैं | नारद, शुक, 
प्रह्माठ से लेकर आजतक सभी ने, किसी न किसी साधु-भक्त की 
कृपा से डी भक्ति-धन प्राप्त किया हैं| और भ्क्ति-धन की मूलकेन्‍्द्र 
या भण्डार हैँ श्रीश्रीयधा ठकुशनी | साधु-गुरु कहने का अर्थ 
साधु-गुरु के माध्यम से श्रीयधायनी की ठी हुई | इसलिए कहा 
-"साधु-गुरु सेवा सत्यरे " 
































"नान्यपन्था:" अन्य कोई उपाय नहीं है | इसके बाठ और 
कौन सा कार्य शेष रहता है? केवल एक डी काम शेष है । 
"वृषभानुपूरे वास"- प्रेमिक भक्तों की चश्म कामना--व्रज-वास, 
फल -परिणाम हैं त्रितापादि की शीतलता | "प्रभुबन्धु आश, 
वृषभानुपूरे वास रे, राधाकुण्ड वृन्दावन जावट शीतलरे। " 








श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर व्रज के ही धन हैं, व्रज के 
निजजन हैं, इसीलिए उदा-सर्वदा व्रज-भाव में विभावित | 
श्रीधाम वृग्ठावज की आकृति, श्रीवृज्दावजधाम और व्रज-रज की 
लालसा उनकी नित्य और शाश्वत हैं | प्रकट अवस्था में श्रीधाम 
की आकांक्षा | मज्जरी भावावेश में व्रजलीला माधुरी आस्वाठनर्त 
श्रीश्रीबन्धुसुन्दर की प्रार्थना को देखिए - 











"कबे राधार दया हबे जाब वृन्दावने रे | 
गोपी पदरज: शिरे करिब धारण रे॥ " 


वृन्दावन में तबहिं तो ,?२हन पाई हैं सोय ।। ३४ 


(70) श्रीश्रीराधा-रसामृत ष्ष्ठ 





व्रज आगमन के पूर्व जहाँ भी जा रहे हैं, जिसे ठेख रहे हैं 
-ढंठय के अन्तस्तल में एकमात्र जिज्ञासा --कब व्रज में जाना 
डोगा ? कब गोपी पदरज: मस्तक पर धारण करूँगा ? कब 
सखियों के स्राथ अभिसार में युगल-मिलन का दर्शन करूँगा ? 
कब युगलकिशोर की मोहन-माधुरी दर्शन कर प्राण शीतल होगा ? 
वीजन सेवा कर जीवन सार्थक करूँगा ? कब प्राणेथ्वरी 
भानुदुलारी मेरे सिर पर श्रीचरण रखकर कृपाकर्षण से कुज्ज में ले 
जायेंगी ? मैं युगल-चरणों में ठेह-मन-प्राण सबकुछ समर्पण कर 
अनन्तकाल के लिए उनका हो जाऊंगा ? 











श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्दर राजर्षि वजमाली शय के साथ 
व्रज में न आकर अकेले आये हैं , इसमें उन्होंने अपने आचरण के 
द्वाय परम आदर्श की शिक्षा ठी हैं | व्रज-वृन्ठावन में आने का और 
आकर वहाँ की सेवन विधि को दिखाया | व्रज-वन में अकेले सब 
प्रकार के संग का त्याग कर एकमात्र श्रीधाम वृन्ठावन, वृन्दावन 
रज और वृन्दावनेशण्वरी श्रीयधारानी की शरण और आश्रय लेकर 
प्रवेश और वास करना चाहिए | श्रीवृग्दावन धाम , श्रीकुण्ड और 
श्रीथ्रीप्रभु का आस्वादन प्रस्तुत है --- 








"कृपा पाब, व्रजे जाब, अमनि पशि श्रीवृन्दावने | 
कुज्जे मेंगे खाब, गुण गाब, बेड़ाइब वने वने ॥" 


प्रेम-विह्ल, प्राण सद्ीम्,, सात्विक-भाव से विभावित 
श्रीबन्धुततु, कृष्ण-स्स में रसित जीवन श्रीवामानन्दन बन्धुधन 
परम व्याकुलता से श्रीवृन्ठारण्य में प्रवेश कर रहे हैं । 
"ध्वज वज़ांकुश चिन्ह देखिया धूलाय | 
कांदिते-कांदिते वक्ष पातिब ताहाय ॥" 
प्राणकानत के पदचिन्ह रास्ते की धूल में ठेखकर उसमें 
अपने वक्ष को बिछाते हुए साक्षात्‌ निताइ स्वरूप में प्रभु 
बन्धुसुन्दर ने व्रज में प्रवेश किया | 


( वृन्दावन सुख रंग की ,आशा जो चित्त होइ । ) 








उल्लास साध्य-तत्त्व (7) 


"हागौंरंग बले, कबे कुतहले, भ्रमिब द्वादश वजन | 
वृषभानुपुर, जावट मधुर, नन्टदग्राम सुदर्शन ॥" 
-- ( श्रीश्रीबंधु | ) 


डा गौर, प्राण गौर बोलते हुए प्रभ्ुबन्धु ने द्वाठश वज की 
परिक्रमा की । वृषभान्रुपुर, नन्ठग्राम, मधुर जावट का दर्शन 
किया। व्रजवाजियों की "कुज्जे-कुज्जे कर पुटे मुज्ज माधुकरी" 
भिक्षा ग्रहण की | शीतल वारि "ढर-ढर पान" करके "आवाहन 
निवेदन श्रवण मंगले" उत हुए | "सदा रज: सजात तनु" होकर 
"तरूतले" वास करते डुए "अनायसक्ति शुद्धा-भक्ति" और 
सुनिर्मक् त्रज-भाव का आदर्श प्रकट कर नित्यानन्द भाव-स्वरूप 
से चौयासी कोस व्रजमण्डल की परिक्रमा लगायी | 


























प्रभुबन्धु ने व्रजदर्शन किया | व्रजभूमि, श्रीवृग्ठावज के 
स्थावर-जंगम, मोर-कोकिलादि विहंग-कुल, तरुलता, गौ-वंश 
और व्रज के चरवाहों (ग्वाल-बाल) सभी का दर्शन किया | मधुर वाणी 
से गाने लगे --- 





"एकबार राधा राधा बले नाचरे रशाखाल गण 
(भाईरे शधा राधा बले) 


राधामन्त्र जप-तप ढदटय भ्रूषण, 
यदि चाह श्यामें राधा नामें रे राख रुचि अनुक्षण ॥" ( श्रीश्रीबन्धु। ) 





चरवाहा बालक भी सबकुछ भूलकर ताली बजाते हुए 
राधे-गधे बोलने लगे । श्रीश्रीप्रभु जगद्धग्धुयुग्ठर झूम॒ते डुए 
कुसुमसयोेवर की एक गुफा में प्रवेश कर गये | कुछ दिन एकान्त 
वास के बाद श्रीकुण्ड की ओर चल दिये। 
"कुण्डे-कुण्डे स्नान, करि समाधान, आसिब रासमण्डले | 
नयने नेहारि, दुबाहु पसारि, लुटाब डा गधा बले ॥" 
-- (श्रीश्रीबन्धु ) 

















श्रीललिता कुण्ड, श्यामकुण्ड में सजान के पश्चात्‌ 
श्रीयधा-कुण्ड के किनारे आकर खड़े हो गये | श्रीकुण्ड का 





(72) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 


दर्शन कर बाड़ प्रसारण करते हुए जड़वत्‌ लेट गये | "हा गधे हा 
यधे" कहते हुए लम्बी श्वास भरने लगे | "सदा रज:स्नात तनु 
तरूतले वास" करते डुए माधुकरी द्वार क्षुण्निवृत्ति परिपूरण एवं 
सदा लीलास्मरण में डूबे रहकर ही व्रज दर्शन की जो सार्थकता है, 
उसे स्वयं आचरण करके जगज्जीवों को दिखाया, श्रीश्रीप्रभ्नु 
जगद्वन्धुसुन्दर ने | 
श्रीश्रीकूण्ड के किनारे बैठकर गाधाप्राण प्रश्नु 
जगद्वन्धुसुन्दर अरर्निश जयन-नीर बढाते | अवजत वदन बैठकर 
रेते-जेते तप्त अश्रुधारा में भीगते रहते | प्रेमविह्लल ठाकुर भावावेश 
में गुज-गुज स्वर से गा रहे हैं - 
"हा राधे प्राणाधिके प्रणय पुतलि | 
बारेक कटाक्ष कर करजोड़े बलि ॥" 
डाथ-जोड़कर करुणा- कटाक्ष की आशा में- "तृषित 
चातक कण्ठे" कह रहे हैं - 
"हा किशोरी प्राणेथ्वरी डटय धन।॥ 
ढासे वितर दया दूरिताकिंचन ॥ " 





























कुछ क्षण के लिए नीरखव हो गये , फिर कुछ दूरी पर जैसे 

किसी को देख रहे हैं और उन्हीं के लिए बोल रहे हैं - 
"जीवन यौवन मन सॉँपेछि चरणे, 
तोमा बिने नाहि जानि जीयने मरणे ॥ 

(तुमिइ गति हे) (यइ किशोरी मोर) |" पुन:-पुन: "तुमिड 
गति हे" "तुमिइ गति हे" बोलकर उस प्रेमपूजा में स्वयं को 
सम्पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हैं | फिर किसी की ओर तिरछे 
नेत्रों से ठेख रहे हैं | क्या कुछ सोचकर दोनों स्वर्णिम बाहु ऊपर 
उठाकर गठगद कण्ठ से कह रहे हैं - 

"कई कई राइ आमार, उद्धारण मुक्त हब |" 
फिर दूसरे डी क्षण चायें ओर उठास दृष्टि से ठेखते हुए 
वाष्पाकुल कण्ठ से बोल उठे -- "एड भ्रव कुहक रे राइ तुमि 
उद्भारण ।" रात्रि की गभीर निस्तब्धता चीरती हुई कुण्डयुगल के 


वृन्दावन को चिंतवन ,इहे दीप उर बार । 
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संगमस्थल पर करुण रगिणी झंकृत हो उठी---- "शइ तुमि 
उद्धारण |" वह ध्वनि कुण्ड कोण स्थित तरुण तमालतरु से 
प्रतिह़त होकर प्रतिध्वजि करने लगी - "रइ तुमि उद्धारण ।" 
उसके बाद फिर सब शानन्‍्त, नीखव | 

वह कौन आ रहे हैं ! रूप-लावण्य की विमल छटा से कुण्ड 
युगल के किनायें को उज्ज्वल करते हुए वड कौन दिखाई दे रहे हैँ 
! लगता हैं प्रेम-पूजा का विग्रह प्रत्यक्ष प्रकट हो गया । 
कण्ठ-माधुर्य में भारती को भी लज्जित कर प्रेमपुजारी वग्दना कर 
खहेहे ---- 














" जय जय श्रीराधे। 
जय कमलिनी कुज्ज विलासिनी, 
प्रेम पागलिनी मानिनी राधे॥" 

"जय जय श्रीरशाधे, जय जय श्रीशाधे" ध्वनि क्रमश: क्षीण 
डोकर नीरखवता के अन्तिम छोर पर पढ़ुंची | बन्धुसुन्ठर की 
नयनाश्रुधारा विरह-तप्त उठार उन्मुक्त वक्ष में आकर सूखने लगी | 
तब वह श्यामांक-शायिनी कामिनी कोमल कर से प्राणबन्धु के 
कण्ठ में लिपटकर धीरे-धीरे जयन धार पोंछती डुर्ड बोलीं --"वधुया 
नाम बताओ|" नाम उत्चारित हुआ | वह रूपसी-बाला जाम 
बोलकर बुलवाकर एकाकार हो गयीं | "यधे जय राधे ।" 
आवेगभरी ध्वनि कुज्जवन की स्तब्धता भंग करने लगी | 
बन्धुसुन्दर मडाप्रेम में आविष्ट | चैतन्य मन आज अचैतन्य | 

क्या यह स्वप्न हैं , नहीं स्वप्न नहीं, बल्कि तुरीय भूमि के 
ऊपर जो अप्राकृत चिदानन्द लीला-वारिधि हैं, यह उसी मिलन 
विरहमय प्रेम-वैचित्र की एक विचित्र तरंग हैं | वह देखो , उसी 
तरंगाघात में बन्धुसुन्दठर लिख रहे हैँ --- 

"जय राधे धर्म, जय राधे जय | जय राधे कर्म, जय राधे रय ॥" 









































0. थे 


जयतु प्रेमिक और रसिक भ्क्त-वृन्द | नमामि ते 
चरणारविन्दम्‌ | प्रभु बन्धुसुन्दर के स्वरचित पदों और उनके 
व्रज-विजय-विलास लीला के अति अल्प अंश की अवतारणा और 


( कोटि जनम के तम अघहि ,काटि करै उजियार ।। ३६ ) 
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आस्वादन से सभी कोई अवगत हुए कि उपासना या आशधना 
परिसर में पूर्व लिखित दोनों सूत्रों का समुचित उपयोग एवं 
आचरण परिपूर्णरूप से विश्जमान हैँ | दूसरे यूत्र का थोड़ा और 
अवलोकन कतते हैं। 








"(भ्रजो ) कृष्ण गोविन्द गोपाल श्याम | 
(जपो ) राधा-माधव राधिका नाम ॥" 


पहले डी कहा जा चुका है, भ्क्ति-स्स॒ के सम्बन्धानुग 
भजन में जिसे रागातुगा भजन भी कहा जाता हैं, चार रखों का 
आस्वादन डी मुख्य हैं -दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस | 
प्रभु ने भी इन चारें रसों से सम्बन्धित भजन की बात कही हैं - 
कृष्ण, गोविन्द, गोपाल और श्याम नाम के द्वाय | फिर रस की 
जैसी क्रमोन्नति ठीक वैसे हैं नाम का भी क्रम से उत्चता में 
अवस्थान | चरम स्थित्रि में $याम नाम , जिसमें कान्ता-भाव 
का आस्वादन किया जाता हैं | जप के लिए कड़ा हैं --महामत्त्र 
और राधा नाम अर्थात्‌ सर्वोपरि गधा शरणागति और अविच्छिन्न 
नाम-जप प्रतिष्ठा | 

















और इसी मधुर रस॒ का आस्वादन और राधा-शरण 
एकान्त-रूप से चरम स्थिति तक प्रभु त्रजवास के समय स्वयं 
आचरण करके जगज्जीवों को दिखाया और उपदेश किया ॥। 
प्रभु-करशंकित प्राय: प्रत्येक पत्र में प्रभु या तो श्रीमति, नहीं तो 
यई-किशोरी भरोसा लिखते रहे | यहाँ तक कि पठकीर्तन के एक 
ग्रन्थ का नाम भी "श्रीमति संकीर्तन" हैं। 





"श्रीश्रीबन्धुलीला तरंगिणी" पृष्ठ संख्या ३०० में 
वाकचगय्वाञियों के प्रति धर्म-लिपि में - "श्रीमति भरोसा" शिरेजाम 
से भजन-अम्बन्धी उपदेश दे रहे हैं - (१ ) ठास्य-भक्ति (२) ललिता 
का यूथ (३) वृन्दा का आनुगत्य (४) राइ सेवा (७) सखी इति 
पज्च-रहस्य | 


( सहज विराजत एक रस ,वृन्दावन निज धाम । ) 
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यहाँ कान्‍्ता-भाव के मधुर रस आस्वादन में भ्क्त की 
स्थिति और अवस्थान निरूपण में भजन या सेवा का विधान दिया 
गया हैं | ठास्य भक्ति कहने का आशय राधा-ठास्य के भजन 
अवलम्बन से ललितादेवी के यूथ में अन्तर्भ्ुक्त होकर वृन्दादेवी 
के आनुगत्य में श्रीयधिका के सेवा-पशायण होना होगा | अर्थात्‌ 
कान्ता-भाव के रस॒ आस्वादन में मज्जरी-भाव साधना में जीव को, 
दासी की ठदासी की दासी होकर सेवा करनी डोगी | सखी से 
आशय --जो नित्यसिद्धा हैं, उनके अनुगत मज्जरी-स्वरूप के 
आदेश और निर्देश में हमारा ठासीत्व और सेवा-विधान हैं | यही 
जीव की ज्थिति हैं। 




















प्रभु जगद्धन्धुसुन्दर ने पतचरहस्यात्मक इस भजन 
निर्देश में राइ सेवा के बाद भी सखी-तत्त्व की अवधारणा ज्ञापन 
किया हैं | यहाँ आरम्भ से डी अर्थात्‌ प्रथम दास्य-भक्ति से सखी 
तक सब सखी सम्बन्धित हैं | फिर भी अन्त में सखी शब्द की 
पुनयवृत्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और रहस्यव्यंजक हैं | यहाँ सम्पूर्ण 
रूप से व्रजांगजा अर्थात्‌ सखी आनुगत्य में सेवा-भजन का 
उल्लेख है, किन्तु मन के किसी कोने में कहीं अन्य बात, वृत्ति, या 
धारणा न आने पावे, इसलिए हढ़ता ढेतु इसकी पुजयवृति हुई हैं | 
क्योंकि यढ सम्पूर्ण युगल या गधा-कृष्ण उपासना की बात है, 
ऊपर से श्रीशधायनी का दासीत्व, आतरुगत्य और सेवाश्रय वृत्ति 
की मुख्यता हैं , इसलिए इतना अधिक जोर दिया गया हैं । 
कारण वृषभान्रुनन्ठिनी श्रीयधा ब्रह्माठि के लिए भी दुर्गम हैँ । 
सखीभावापन्‍नन भक्त के अतिरिक्त इन॒व्रजलक्ष्मी की कृपा प्राप्त 
करना सर्वथा असम्भव हैं | श्रीश्रीचेतन्य-चरितामृतकार घोषणा 
कर रहे हैं --- 























"शधाकृष्णेर लीला एड अति गृढ़तर | 
ठास्य वात्सल्यादि भावेर ना हय गोचर ॥ 


-सबे एक सखीगणेर इहाँ अधिकार | 


( ललितादिक सखियन सहित ,क्रीड़त श्यामाश्याम ।। ३७ ) 
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सखी हैंते हय एड लीलार विस्तार ॥ 


सखी बिना एड लीलाय अन्य्येर नाहि गति | 
सखी भावे येई तारे करे अनुगति ॥ 


राधाकृष्णेर कुज्जसेवा साध्य सेइ पाय | 
सेइ साध्य पाइते आर नाहिक उपाय | " 





श्रीरघुनाथ दासगोस्वामीपाठ ने भी कहा हैं -- 
श्रीश्रीविलाप- कुसुमानन्‍्जलि (१६)--- 





" तुम्हारे सरव्य को मेश नमस्कार, सरव्य मेरे सिर-माथे | 
तुम्हारा दास्य ही मेरा चिरकाम्य हैं|" 





श्रीप्रबोधाजन्द सरस्वतीपाठ का हृठय भी शाधाकैंकर्य की 
तीव्रतम वासना से परिपूर्ण हैं---- 


"श्रीश्रीगधा-स्स-सुधानिधि" श्लोक संख्या (२७०) का अनुवाद 
----ठेखिए---" अपना परम अभीष्ट श्रीशधा-दास्य हृठय में 
धारणकर शिखिपिच्छमौलि श्रीकृष्ण का सर्वढा ध्यानकर, 
सर्वदा उनका नामकीर्तन कर, उनके श्रीचरणाम्बुजों की 
नित्य परिचर्या कर और उनका मन्त्रशज नित्य जपकर उनके 
अनुग्रह से मुझमें परम अनुरयगोत्सव कब सज्जात होगा" 











राधा-ठास्य की आकांक्षा से उनका हृदय परिपूर्ण हैं । 
श्रीमन्महाप्रभ्रु के युग में गधा-दास्य का आस्वादन हमारे लिए भी 
डार्च हैं । गौड़ीय वैष्णवों के लिए जीवन में, मरण में गधा-ठास्य के 
अतिरिक्त कामना की और कोई वस्तु नहीं हैं | इस परम अभीष्ट 
वस्तु की लालसा हृठय में लेकर डी उनका कृष्ण-भजन हैं । 
"आमार ईश्वरी हन वृन्दावनेश्वरी, तांर प्राणनाथ बलि भ्रजि 
गिरिधारी" (महाजल) | 




















यडी हमारे कृष्ण-भजन का मूल-मन्त्र हैं | - श्रीयधाकृष्ण 


( सबै अंग गुणहीन हां ,ताको जतन न कोई । ) 
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की रहस्यमयी सेवा डी प्रभ्ुबन्धुसुन्दर का भी परम अभीष्ट हैं | 
जडाँ मन श्रीगधा पाठपञ्न उस में डूबा उढता हैं | चित्त में श्रीयधा 
दास्य-रस की अपूर्त अनुभूति विद्यमान है | बाह्यावेश में गधा-दास्य 
की अपूर्व झंकार | गधा-ठासीत्व का अभिमान अन्य सभी आवेशों 
को मिटाकर हृठयक्षेत्र में सुमेछ शिखर की भाँति अचल अटल भाव 
से विशजमान रहता हैं | स्वामिनी की स्मृति सर्वोपरि आजन्दमय 
और परिपूर्ण रस से सयथबोर हैं | इसलिए भक्तों की भी प्रार्थना 














गा 


"तुया पादपञ्म पाशे कर अनुचरी |" 


यही साध्य, यही साधना हैं | गौड़ीय वैष्णवों का सम्पूर्ण 
जीवन इसी कामना से पूर्ण हैं | इसी परमाभीष्ट लाभ के लिए ही 
साधन-भजन, गुरु पाठाश्रय हैं | किंकरी श्रीश्रीयधा-माधव के 
प्रीतिर्स में मगजा होकर अशेष व्रजवधुओं की काम्य श्रीश्रीगोविग्ठ 
की अंग-संग-रूप लालसा महासम्पठ को भी दूर से डी त्याग देती 
हैं। 














श्रीगधारानी श्रीभ्रीबन्धुसुन्दर के सम्पूर्ण हृठय में 
विशजमाना हैं | श्रीयशधारनी साक्षात्‌ प्रेम की मर्ति हैं | उनके 
स्मरण से हृदय प्रेमपूर्ण हो जाता हैं। उस हठय में सतत्‌ श्रीमती का 
मधुमय नाम, रूप, गुण और लीला का स्मरण डोता रढता हैं| फिर 
कहा जाता हैं कि--श्रीजाम व्रजमण्डल में किसी भाग्यवान 
मढापुरुष के ध्यान विभावित चित्त में डी स्फूर्त प्राप्त होता हैं । 
अतएव स्व-प्रकाश श्रीगधानाम भाग्यवान महात्माओं के चित्त एवं 
जिह्ना में स्वतःस्फूर्त होता हैं | श्रीजीव गोस्वामीपाद ने कहा हैं-- 
परम रडस्यमय तत्त्व महाभाव- स्वरूपिणी श्रीयधा श्रीवृन्दावन में 
अत्यन्त दुर्लभ मधुर-य्स के शाग-स्ाधकों के प्रेमांजज सफुरित्‌ 
नेत्रों में ढी हएय होती हैं | ताहश सौभाग्यवानों की जिह्ना एवं चित्त 
में श्रीशाधा नाम-रूप से उदित डोती हैँ 
































पल: श्रीशधा-जाम "परम" अर्थात श्रेष्ठ हैं | भगवन्‍लाम में 


( एक किशोरी कृपा ते ,जो कछु होइ सो होइ ।। ३८ ) 


(78) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 











भगवत्स्वरूप की समस्त शक्ति निढित होती हैं । श्रीकृष्ण से 
अधिक कोई और परतत्त्व नहीं हैं , इसलिए श्रीकृष्ण नाम से 
बढ़कर कोई श्रेष्ठ नाम भी नहीं हैं | किन्तु श्रीकृष्ण कह रहे हैं _ 





"आमा हैंते गुणी बड़ जगते असम्भव | 
एकलि राधाते ताहा करि अनुभव ॥ 
एइ मत जगतेर सुखे आमि हेतु। 
राधिकार रूप-गुण आमार जीवातु ॥ " 








- (श्रीश्रीचेतन्य-चरितामृत | ) 


श्रीयधा के रूप-गुण के उपलक्षण में उनका नाम भी 
श्रीकृष्ण का जीवातु हैं| साक्षात्‌ माधुर्य-मूर्ति श्रीशयामसुन्ठर भी 
परम प्रीति के साथ गधानाम जप करते हैँ या श्रीशधा की उपासना 
करते हैं | परशविद्या शधा-नाम में ही परमाभीष्ट राधा-ठास्य की 
सिद्धि होगी । 
"राधा राधेति कुर्य्यात्तु गराधा राधिति पूजयेतू ॥ 
राधा राधेति सन्निष्ठा राधा राधिति जल्पति | 
वृन्दारण्ये महाभागा राधा सहचरी भवेत्‌ ॥ " 








अर्थात्‌ "जो "यधा यधा" कीर्त्तन करते हैं, जो श्रीगधा की 
पूजा करते हैं, जो गधा नाम लेते हैं और शाधानाम में डी जिनकी 
निष्ठा हैं, उन सब महाभाग्यवान व्यक्तियों को श्रीवृन्दावन में 
यधा सढचरीत्व की प्राप्ति होती हैं। " 














श्रीशाधा प्रेममयी हैं | उनके नाम में प्रेम-जञस-रूपता की 
पूर्णतम अभिव्यक्ति हैं | श्रीयधारानी साक्षात्‌ प्रेमरस की घनीभूत 
परिपाक मढाभाव की हडी मूर्ति हैं | गधानाम के "२" कार के 
उच्चारण से श्रीकृष्ण-चरण कमल में निश्चला भक्ति लाभ करके 
जीव सर्ववांछित, सर्वाजन्दमय और सर्वसिद्धिठाता गोविन्द-चरण 
में ठास्य प्राप्त करके धन्य होता हैं | "ध" कार के उच्चारण से 
श्रीडरि के समान ऐश्वर्य और स्वारूप्य लाभ करके अनन्त काल 


( खण्ड-खण्ड होय जाई तन ,अंग-अंग शत टूक । ) 














उल्लास साध्य-तत्त्व (79) 





तक उनके स्राथ एकत्र वास करता हैं । और "आ" कार के 
उच्चारण से जीवों की तेजरशि में वृद्धि होती हैं एवं श्रीडरि की 
भाँति ठानशक्ति, योगशक्ति, और योगमति एवं निरन्तर डरिस्मूति 
डोती हैं। 





राधानाम जप करने वाला व्यक्ति मधुर र्स॒ जातीय 
यधास्लेडाधिका मज्जरीभाव साधना का सौभाग्य प्राप्त करके 
कृतार्थ होता हैं | गधानाम में मज्जरी भाव साधना के समस्त अंग 
डी यूक्ष्म-रूप में जिढित हैं | इसलिए प्रभु कह रहे हैं राधिका जाम | 











श्रीपाठरूप गोस्वामिचरण ने चौषठ प्रकार के भजनांगों में 
पाँच अंगों को अलौकिक शक्तिसम्पन्न कहा हैं | और यही 
प्रेम-प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सरल उपाय माना जाता हैं| साधु-संग, 
नाम- संकीर्तज, भागवत-श्रवण, श्रीविग्रहार्चज और व्रजवास्र - ये 
पाँच अंग दुरूड और अद्भुत वीर्यशाली हैं | इनमें श्रद्धा की क्या बात, 
इलजके अति अल्प सम्बन्ध से भी निरपशध चित्त में अविलम्ब भाव 
का आविर्भाव हो जाता हैं । इस अलौकिक साधल-पज्चक की ऐसी 
अचिन्त्य शक्ति हैं कि इसके सम्बन्ध मात्र से डी भाव और भाव के 
विषय श्रीकृष्ण एक डी साथ साधक के चित्त में प्रकाशित हो जाते 
हैं। 





























जो भी हो , अब और कुछ पदों की एक , दो , तीन , चार 
पड्क्ति के उद्धरण से इस रस आस्वादन की परिपाटी और मधुरिमा 
का परिवेशन किया जा रहा हैं --"श्रीश्रीहरिकथा"-पृष्ठ संख्या-(४१) 








"हा किशोरी प्राणेश्वरी जान ना त बलि | 
बन्धुगीति, वंधुस्मृति, साधेर मुरलि ।।" 
(४५) "श्रेष्ठाचार परचार हरेकृष्ण माला | 
बन्धु बले हेन हले जाबे सब ज्वाला ||" 





(80) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ ष्ष्ठ 
(४७) “ राइ प्रेमे टलमल, रा बलिये चक्षे जल । 
था बलिते लुण्ठित धराय ।।" 

(६९) "हा राधिके प्राणाधिके जीवन ईश्वरी । 
तोमार विरहे प्रिये प्राण परिहरि।।” 
"संकीरत्तन पदामृत", पृष्ठ संख्या- (१५) 
"केलि कदम्बेर तले, मिले नवीन युगले । 
राधे राधे राधे बले, बन्धु पड़े चरणे ।।" 
(३०) "सब सहचरी करिल गमन । 
निज-निज कुझे करिल शयन | 
निःशब्द निविड़ निकुझ कानन | 
द्वारे जगद्वन्धु कोटाल रहिल ।।" 
(६९) "हा हा प्राणेश्वरी, देह पदतरी । 
बन्धु-जीवन- रूपिणी ।। 
हा हा श्रीराधिका, श्याम प्राणाधिका, 
बन्धु-स्मरण-वन्दिनी ।। “ 


|| जय जगद्गन्धु जय गौरहरि जय श्रीराधे ।। 





जय श्रीशधे 


नाम-प्रेम-माला 





अन्ततोगत्वा यह ध्रुव सत्य हैं और इसे हढ़तापूर्वक कहा 
जा सकता हैं कि "नाम" डी साधन-शियरोमणि हैं | अतएव इस नाम 
को श्रवण-कीर्तज, स्मरणादि के रूपमें सदा-सर्वदा सेवन अर्थात्‌ 
ग्रहण करना चाढिए । श्रीमनन्‍्मडाप्रशभु का तो जयघोष हैं -- 
"नाम-संकीर्तन कलौं परम उपाय ॥ " 














श्रीनाम-संकीर्तज समग्र भजनांगों में श्रेष्ठ एवं निरपेक्ष 
साधन हैं| श्रीश्रीचैतन्य-चरितामूत में उल्लेख हैँ - 
"भ्जनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति | 
कृष्ण-प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति ॥ 
तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ जाम-संकीर्तन | 
निरफपर!धे नाम लइले जीव पाय प्रेमधन ॥" 





सम्पूर्ण भजनांगों में जवविधा भक्ति श्रेष्ठ हैं, जो श्रीकृष्ण 
और उनके प्रेम को देने में मढाशक्ति स्वरूप हैं | इज जवविधा 
भक्तित्यों में सर्वश्रष्ठ हैं, जाम-संकीर्तज | यदि कोई निरपशाध होकर 
भगवन्‍न्नाम लेता हैं तो उसे प्रेमधन सुलभता से प्राप्त डो जाता हैं। 
श्रीश्रीप्रेम भक्तिचन्द्रिका में श्रीजरोत्तम ठाकुर कहते हैं - 
"कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, 
राधानाम गाने कृष्णचन्द्र |" 


श्रीनाम डी श्रीश्रीशाधाकृष्ण की एकान्त प्रेमप्राप्ति का 
एकमात्र उपाय हैं | श्रीनाम,श्रीभगवान के डी महडाकारुण्य-घन 
अवतार हैं | नामाश्रयी साधक नाम के मधुयतिमधुर आस्वादन 























( प्राण तजों वन ना तजौं ,कह्यो बात कोउ लाख ।। ४० ) 


(82) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ सप्तम 





धर्म की ओर अपनी चित्तवृति को संलग्न कर प्रीति के साथ 

नाम-कीर्तन करते हुए श्रीजाम की असीम करुणाधाश में 

अवगाहन करते रहते हैं| इसलिए प्रभु जगद्धन्धुसुन्ठर कह रहे हैँ - 
"गाओ अविशम | गभीर नाठे, गधा कृष्ण नाम गो ॥" 

- पठ क्रमांक १३१ 





फिर गाने लग्ते हैं- 
"श्रीराधा गोविन्द जय बल सर्वजन | 
यधा-कृष्ण-नाम-रसे हओ निमगन ॥" 
पहले प्रीति के साथ उच्चस्वर से नाम-संकीर्तज | जैसा 
कि प्रभु का कहना है - 





"गाओरे गभीर नादे राधाकृष्ण नाम ||" १३४ 





यह हुआ स्ाधन-शिरोमणि "जाम"] नाम के विषय में बात, 
और फिर अन्ततः साध्य-शिरोमणि "प्रेम" श्रीयधाप्रेम का 
रसास्वादन । - श्रीयधा हैं वृन्दावनेथ्व॒री , समस्त व्रजस्रुन्दरियों 
की परम आशरध्या | जिनकी आशधना के बिना महाभाव की सिद्धि 
नहीं होती | मढाभाव- स्वरूपिणी श्रीशधा के श्रीचरण-कमल से 
अजसर महाभाव उसका प्रखवण होता रहता हैं| उसकी एक बुंठ से 
भी जिनका अवगाहन सम्भव नहीं हो पाया हैं, उन्हें गोपीभाव से 
कृष्णसेवा की सिद्धि कोस़ों दूर है, कभी सम्भव डी नहीं है । 
श्रीयधा की सुकुमार और सुन्दर पठनख छटा से बिखरता जो 
अनन्त लावण्यसिन्धु है, उसका एक कण ही व्रजसुन्दरियों के 
प्राणों का आहार हैं | श्रीचरण की स्रुकुमारता और सुन्दरता से 
श्रृंगार-गसरयज महानागर १याम भी विमोढित हैं | प्रेमिकों के लिए 
प्रेमवस्तु ही प्राणों का आहार हैं | बिना प्रेम के प्रेमिकों का 
चित्त-मन दुर्बल हो जाता हैं | श्रीमनमहाप्रभु का कहना है -- 























"प्रेमधन बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन | 
दास करि वेतन मेरे देहो प्रेमधन ॥" 


वृन्दावन की रेणु को ,सुरपति नावत माथ । 





उल्लास नाम-प्रेम-माला (83) 


व्रजसुन्दरियों के महाभाव का मूल उत्स (स्रोत) डी हैँ 
श्रीराधा। श्रीराधा डी है शुद्ध-प्रेम-विलास की मूर्ति | साधारणत: 
श्रीभगवान के स्राथ अपने सम्बन्ध को जोड़ने का नाम हैं प्रेम | 
इस सम्बन्ध के अपनत्व में जितनी उपाधि का अभाव होगा अर्थात्‌ 
सम्बन्ध आत्मेन्द्रिय सुख-भावना-रडित डोगा, उतना डी प्रेम 
निर्मल होगा | व्रज में सबका प्रेम निरुपाधि होने पर भी कान्ताप्रेम 
या व्रजसुन्दरियों के प्रेम में उसकी चरमता हैं | फिर सर्वोपरि 
श्रीशधाप्रेम में शुद्धता की पयकाष्ठा हैं । कान्‍्ता-प्रेम की सूक्ष्म 
पञचविध उपाधि भी श्रीशधाप्रेम में नहीं हैं | ब्रज के ऐश्चर्य- 
ज्ञान-गन्धशूल्य शुद्ध माधुर्यमय प्रेम की सेवा, सम्बन्धालुरूप अति 
सरसता और सरलता से सम्पन्न ढोती हैं | व्रजठेवियाँ सम्बन्ध के 
बन्धन को तोड़ परकीया-र्स के मधुर-भाव से अपने 
प्रेम-परिमल-वासित सौंदर्य-माधुर्यादि मकरनद रसपूर्ण निरवद्य 
देढकुसुम को समर्पण करके मधुसूठन 2यामसुन्दर की सेवा 
करने के लिए जिस उत्कट आकांक्षा का पोषण करती हैं: 
रस-विलास की भूमि पर ही उस आकांक्षा की सार्थकता सम्पादित 
डोती हैं | इसलिए उनलोगों की श्रीकृष्ण सेवा डी "शुद्ध 
प्रेम-विलास" हैं और उस प्रेम-विलास की श्रीमूर्ति डी हैँ "श्रीशाधा" | 


















































अधिकखरूप से उन्‍मीलित महामाधुरी-धायस्रार-वहज करने 
में समर्थ, श्रीकृष्ण के साथ केलि करना डी जिनका एकमात्र वैभव 
है, उसे कहते हैं शुद्ध-प्रेम-विलास ।॥ श्रीव्रजेन्द्र-जन्ठन साक्षात्‌ 
माधुर्य की मूर्ति हैं | परन्तु साक्षात्‌ श्रृंगार-स्स-राज श्रीकृष्ण का 
माधुर्य, व्रजठेवियों के जिकट अधिकतर आस्वाठन वहन करने में 
असमर्थ हैं | गोपियों के सान्निध्य में डी श्रीकृष्ण-माधुरी का 
सर्वाधिक विकास हैं | और गोपीतमा श्रीयधारशानी के निकट 
श्रीकृष्ण-माधुर्य की पशकाष्ठा हैं | जिस श्रृंगार रसकेलि निपुणता 
के द्वाय श्रीयधा,श्रीकृष्ण की सभी वासनाओं की पूर्ति करती हैं, 
वही सर्वश्रेष्ठ सम्पठ हैं | कोटि-कोटि व्रजांगनाओं में भी इस प्रकार 
का केलि-वैभव नहीं हैं, ठसरे अन्य स्थान पर तो इस वैभव का हो 


( जहाँ जाय गोपी भये ,श्री गोपेश्वर नाथ ।। ४१ ) 




















(84) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ सप्तम 








पाना सम्भव ढी नहीं हैं | इसलिए श्रीपाद प्रबोधाजन्द सरस्वतीजी 
का कहना हैं -"सा राधिका मे गति:। " "वही राधा ही मेरी एकमात्र 
गति हों |" 











दूसरी ओर श्रीपाठ र्घुनाथ ठासगोस्वामीजी अव्यभिचारी 
मज्जरी-स्वरूप के अभिमान में मग्न होकर अलन्यभाव से 
जधानिष्ठा प्रकाश करते हैँ - 











"तवेवारश्मि तवैवार्मि, न जीवामि त्वया बिना | 
इति विज्ञाय देवि ! त्वं , जय मामू चरणान्तिकं |" 
- (श्रीश्रीविलाप कुसरुमांजलि श्लोक ९६ ) 





"हे ठेवि श्रीगधिके! मैं तुम्डारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्डारे बिना मैं जी 
नडढीं सकतीं | यड जानकर तुम मुझे अपने चरण-प्रान्त में ले 
चलो | का 








ऐसी ही श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुसुन्ठर की वेदना है --- 
" हा गधिके प्राणाधिके माधवजीवन | 
तुम बिन तमोमय देखू त्रिभ्रुवज ॥ 


मर्म ज्वाला में मरूँ, कैसे धीरज धईँ, 
कहाँ आज प्राणेथ्वरी, साधनों की धन ॥" 
(पठ क्रमांक १०६) 


और फिर प्रार्थना देखिये - 
"कबे राधार दया हबे जाब वृन्दावने रे | 
गोपीपदरज: शिरे करिब धारण रे ॥" 
श्रीमन्मडाप्रभु ने "जाम-प्रेम-माला गांथि पराइलो संसार |" 
नाम और प्रेम की माला गूँथ कर जगतवासियों को पहला दिया | 
सर्वश्रेष्ठ साधन "नाम" और साध्य शिरोमणि "शधाप्रेम" दोनों 
को एक अविच्छेद्य भूमि पर लाकर अखण्डरूपता का आधान 


( तीन लोक चौदह भुवन ,भोजन पुजव॒त जोय । ) 








उल्लास नाम-प्रेम-माला (85) 


किया हैं श्रीगौरहरि ने और प्रभु जगद्धग्धुसुन्दर आस्वादन करते 
हैं - जाम और प्रेम की उस्र माला को अपने कण्ठ में धारण कर, 
अपनी मधुणशतिमधुर वाणी से - 


"( भ्रजो ) कृष्ण गोविन्द गोपाल श्याम | 
(जपो ) रशाधामाधव राधिका नाम ॥" 


जय श्रीशधे 


जय गौरहरि जय जगद्धन्धु ॥ 





द्वारे देखौं नन्‍द के पूत ,माँगत माखन रोय ।। ४२ 


जय श्रीशधे 


श्री्रीयधा नामामृत 





श्रीश्रीप्रभु जगद्धग्धुस;ुग्ठर ने सबसे अन्त में कहा 
-"शधिका नाम" यधानाम के आस्वाठन-माधुर्य की तुलना नहीं 
हैं, फिर भी मधुय्ता वाला पक्ष दिखाने के लिए उसकी तुलना 
अमृत से करते हैं | इस ब्रह्माण्ड में आस्वाद्य पदार्थों में अमृत डी 
सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए अमृत के साथ तुलना के अतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं ॥ अमृत तो ठेवताओं के लिए सहडज-सुलभ हैं 
किन्तु यधा-नामामृत परम दुर्लभ हैं। क्योंकि भुक्ति-मुक्तिकामी 
व्यक्तियों को भगवगनाम-र्स॒ का आस्वादन प्राप्त नहीं होता, 
इसलिए परम निगूढ व्रजश्स के मधुर-भावाश्रयी भक्तों का 
ऐकान्तिक भावग्राह्म ग्रधा-नामामृत प्रचुर भोग-सुखों में 
निरस्त देवताओं के लिए परम दुर्लभ होगा इसमें कोई सन्देह ही 
नहीं हैं। 














वस्तुत: ब्रह्मा-महैथश्वर आदि परम अधिकारी देवताओं को 
भी राधा-नामामृत परम दुर्लभ है | ठेवताओं के लिए तो भगवद्धक्ति 
या भ्रगवद्भजजन डी परम दुर्लभ हैं, कारण यह कि जहाँ भोगों में 
आसक्ति अथवा भोग-सुखों की प्रचुरता रहती है, भक्ति वासना उस 
स्थान से कोसों ठूर रहती है | फिर गधा-नामामृत चिरदुर्लभ होगा, 
इसमें कहना ही क्या ? श्रीप्रबोधानन्द सरसस्‍्वतीपाद श्रीयधा 
नाम-मडिमा कीर्तन करते डुए कहते हैं --"यधा-नामामूत ही मेश 
जीवन हैं, जैसे प्राण के बिना देड-इन्द्रियादि सब निष्फल-गिष्क्रिय 
डो जाते हैं, उसी तरड राधा-जाम के बिजा मेश भजनल-विग्रढड 





( जमुना जल अचवन करें ,जमुना जल में नहाहि । ) 


श्रीश्रीराधा नामामृत (87) 





निष्प्राण है । इस नामामूृत के बिना मेश संसार शूल्य हैं| " 


श्रीयाधा प्रेममयी हैं | उनके नाम में प्रेमरूपता की पूर्णतम 
अभिव्यक्ति हैं | जिनके नाम के पद-पंकज श्रुतियों रूपी 
मणिमालाओं की कान्ति द्वारा पूजित हैं, वही नामी स्वयं भगवान 
श्रीकृष्ण भी गधानाम-माधुरी के आस्वादन में विभोर हैं | ऐसे 
यराधानाम की महिमा असीम हैं - यह सहज ही अनुभव किया जा 
सकता हैं। 











अति अद्भुत हैं यह वर्णद्वय "गधा" जाम | जीव की तर 
ईश्वर का जाम और नामी भिन्‍न अथवा पृथक्‌ वस्तुएं नहीं हैं , 
इसलिए अद्भुत हैं-"अभिन्‍लत्वान्जाम नामिनो:"| "यधा" वर्णह्रय 
एवं स्वयं गधारानी में कोई भेठ नहीं हैं। यह अक्षररूप में उन्हीं 
मडाभावमयी का डी कारुण्यघन अवतार हैं | नाम-जामी का 
अभिन्‍नत्व प्रतिपाठित करते डुए श्रीमत्‌ जीव गोस्वामीपाद ने 
लिखा हैं - 




















"अवतारनन्‍्तरवत परमेशथ्वरस्यैंव वर्णरूपेणावताशेयमिति " 
- ( भगवतसन्दर्भ: ) 


जैसे भगवान जगज्जीवों के ढित के लिए प्रपञ्चातीत नित्य-धाम 
से इस विश्व में आकर भ्रक्त-मनोहारी रूपमाधुर्य, लीलामाधुर्य आदि 
प्रकाशित करते हैं, वैसे डी वे वर्णरूप में 
अवतीर्ण होकर अनन्त रसमाधुरी का विस्तार करते हुए भक्त के 
चित्त में एवं उसकी जिह्ला पर जामरूप में नृत्य करते हैं | नाम में 
नामी के अखण्ड रस्र-माधुर्य का आस्वादन निढित हैं, यड 
समझना डोगा | विशुद्ध-चेता ऐकान्तिक नामाश्रयी महात्मा डी 
नाम का माधुर्य, आस्वाठन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं | इसलिए 
अखण्ड मढाभाव-स्वरूपिणी श्रीशाधा के नाम में महाभावरस का 
अखण्ड आस्वादन निढित हैं, तभी याधा-नाम अद्भुत अर्थात्‌ 
आश्चर्यरूप हैं | महतू्‌ गण डी गधा-नाम की इस आश्चर्यरूपता का 
अनुभव करते हैं | आश्चर्य आजन्द को वढन करके लाता हैं। 


( जहाँ जहाँ जमुना बहे ,तहाँ तहाँ जम नाहि ।। ४३ ) 


























(88) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ अष्टम्‌ 
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आनन्द अन्तर में प्रेमपुलक जगाता हैं, तब चिज्जगत मधुर, 
जड़जगत मधुर, मधुर राधा-जाम मधुयत्रिमधुर हो जाता हैं। 














नाम की विशिष्टता-विषयक समीक्षा करते हुए शास्त्रों 
और मढाजनों ने श्रीकृष्ण-जाम की अपार महिमा का गायन किया 
हैं। विष्णु के सडड्र नामों के तुल्य एक रामनाम हैं और विष्णु के 
तीन सडख नामों के बराबर एक कृष्णनाम हैं | श्रीकृष्ण स्वयं 
अवतारी एवं समस्त भरगवत्‌ स्वरूपों के मूलतत्त्व हैं ; वैसे डी 
उनका नाम समस्त नामों का मूलतत्त्व हैं। 











जिनका नाम इतना मडिमा-सम्पन्‍्न हैं, स्वयं वे जामी 

मात्र एकबार यराधा-नाम उच्चारण करने पर तत्क्षणात्‌ जाम 
उच्चारण करने वाले के निकट आकृष्ट हो जाते हैं- "यज्जापः 

सकृदेव गोकुलपतेराकर्षकस्तत्क्षणात्‌ | "या" शब्दोच्चारणादेव 
स्फीतो भवति माधव:| "धा" शब्दोच्चार्त पश्चात्‌ धावत्येव 
समसम्भ्रम: |" - (श्रीब्रह्मवैवर्त पुराण ) 











अर्थात्‌ किसी के "य्" शब्द उच्चारण करते डी श्रीकृष्ण 
उसके निकट जाने के लिए हर्षोत्फुल्ल हो उठते हैं और "धा' 
उच्चारण करते डी वे तत्क्षणात्‌ परम सम्भ्रम के साथ पीछे चल 
पड़ते हैं |" 








इसीलिए शधा-नाम परम अद्भुत है | श्रीयथधानाम का एक 
अन्य अद्भुत गुण यह हैं कि गाधा-नाम में प्रीति रखने वाले व्यक्ति 
को सभी पदार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं । जो लोग भगवान की 
उपासना करते हैं, महतू पुरुषों की कृपा से वे जब भगवान के 
नाम-गुण-लीला रस॒ का आस्वाठन प्राप्त करते हैं, तब उन लोगों के 
मन में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पुरुषार्थों के प्रति स्वाभाविक रूप 
से वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है| 














"कृष्णपादपञ्मगन्ध जेई जन पाय | 
ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नाहि भाय ॥" 


( जाकी मन में बस रही ,मोहन की मुस्कान | ) 


उल्लास श्रीश्रीराधा नामामृत (89) 





- ( श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामूत ) 








वस्तुत: भक्तिशास्त्रों में इन चारें पुरुषार्थों को कपटता या कैतव 
और भक्ति-साधना में प्रबल बाधा कहा गया हैं| 


"अज्ञान तमेर नाम कहिये कैंतव | 
धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब ॥" 


-- (श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामूत ) 





कृष्णसुख-तात्पर्यवेडीज पदार्थों की कामना डी 
जीव-स्वरूप की कपटता हैं, वही अज्ञाज-तम हैँ | 





-"धर्म अर्थ काम मुक्ति आपनि आइसे | 
तथापिह ना चाय ना लय मोर दासे ॥" 


-- (श्रीश्रीचैतन्य-भागवत ) 





जब सभी भ्रगवन्नामों के प्रभाव से नामाश्रयी के लिए 
पुरुषार्थ चतुष्टय तुच्छ हो जाता हैं तब स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का 
चित्ताकर्षक परम सरस राधानाम उच्चारण करने पर पुरुषार्थ 
चतुष्टय तुच्छ लगेगा, इसमें कहना डी क्या ? भक्तिशास्त्रों में उक्त 
चतुर्वर्ग को तुच्छ कर कृष्णप्रेम की पज्चम पुरुषार्थता स्थापित की 
गई है। 





"पज्चम पुरुषार्थ सेइ प्रेम महाधन | 
कृष्णेर माधुर्य रस कराय आस्वादन ॥ 
प्रेमा हैँते कृष्ण हय निज भक्त वश | 
प्रेमा हैँते पाई कृष्ण सेवास्रुख रस ॥" 
-(श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत ) 








श्रीशधा-जाम लेनेवाले को राधायनी को छोड़कर केवल 
कृष्णप्रेम भी तुच्छ लगता हैं । इसलिए श्रीशधा-जाम का यही अद्भुत 
विशेषत्व हैं कि श्रीशधा-जाम-शञस का आस्वाठन शधाविढीन 


( नारायण ताके हिये ,और न लागत ज्ञान || ४४ ) 
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अकेले श्रीकृष्ण के प्रेम को भी आश्रयी के निकट तुच्छ रूप में 
प्रस्तुत करता हैं | ग्धापादपद्म-निष्ठ स्राधक के प्राणों का 
संकल्प होता हैं -- "डे वशेरु श्रीशधे! यदि तुम कृपा न करे तो मेरे 
प्राणों को व्रजवास की, यहाँ तक कि श्रीकृष्ण की भी, क्या 
आवश्यकता है ?" 

-(श्रीश्रीविलाप कुसुमांजलि ) 





इसलिए श्रीयधा-नाम में प्रीति-निष्ठ साधक के लिए 
पज्चम पुरुषार्थ अथवा पुरुषार्थ-सार श्रीकृष्णप्रेम और उस प्रेम के 
प्राप्य अनन्त सौंदर्य-माधुर्यमय स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी गधा के 
बिना तुच्छ बने रहते हैं | श्रीयथधा-जाम का सर्वोपरि अद्भुतत्व यह 
है:- कि "यन्नामांकितमन्त्र जापनपर: प्रीत्या स्वयं माधव: 
श्रीकृष्णोडपि" अर्थात्‌ स्वयं माधव श्रीकृष्ण भी उनका नामांकित 
मन्त्र प्रीतिपूर्वक जपते हैं | अखण्ड सौंदर्य-माधुर्य के पूर्णतम आश्रय 
स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भी गधा-नामांकित मन्त्र परम प्रीति के 
साथ नित्य डी जपते हैं। 

श्रीनाम स्वप्रकाश तत्त्व हैं, नाम लेने की इच्छुक 
सेवोन्मुख जिह्ला पर वह स्वयं ही स्फुरित हुआ करता हैं। श्रीरूप 
गोस्वामीपाठ ने श्रीश्रीभक्ति उसामृतसिन्धु में उल्लेख किया हैं 
(श्लोक संख्या- १/२/२३४) 

"नाम और नामी अभिन्‍्न डोने के कारण प्राकृत जिह्लादि 
द्वाय ग्रहण किये जाने योग्य नहीं; जिह्लादि इल्द्रियां जाम-सेवा के 
प्रति उन्मुख ढोती हैं तो, श्रीनाम स्वयं जिह्ला पर स्फूर्त ढोते हैं | 
श्रीकृष्फ-जाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमत्‌ 
जीवगोस्वमीपाद ने लिखा है-- "एकमेव सच्तिदानन्दर्सादिरूपं 
तत्त्वं द्विधाविर्भूतमित्यर्थ:;:" अर्थात्‌ एक ही सच्चिदानन्दरसरूप 
तत्त्ववस्तु नाम-जामी रूप से दो प्रकार से आविर्धूत हुई है | उसी 
प्रकार एक डी अखण्ड मढाभाव-तत्तव श्रीशाधा स्वयं और "राधा" 
वर्णह्य रूप में आविर्भूत हुई हैँ | 

श्रीयाधारानी साक्षात्‌ माधुर्य की डी मूर्ति हैं। जाम के सभी 


( प्रगट जगत में जगमगे,वृन्दा विपिन अनूप । ) 









































उल्लास श्रीश्रीराधा नामामृत्‌ (9१) 
गुण नाम में निढित होते हैं, इसलिए श्रीशधा की जाम-मढिमा भी 
माधुर्यमण्डित हैं। साक्षात्‌ माधुर्य-मूर्ति ?>यामसुन्दर भी परम प्रीति 
के साथ राधा-जाम का जप करते हैं या गधा की उपासना करते 
हैं। 











श्रीगधा-ठास्य डी डमारा परम अभीष्ट सम्पद हैं| " शधा " 
यह ठो अक्षर पराविद्या स्वरूप हैं | जिसमें सर्वाभीष्ट विद्यमान हैं, 
उसे पराविद्या कहते हैं | श्रीयशाधा-जाम की अति आश्चर्यजनक शक्ति 
हैं | पशविद्या गधानाम से ही हमारे परमाभीष्ट राधादास्य की 


सिद्धि डोगी। 


श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद ने "श्रीशाधा रसस्रुधानिधि" 
में श्लोक संख्या १४२ में कहा हैं -"यधानाम सुधारसं उसयितुं 
जिह्लास्तु मे विह्ला" अर्थात्‌ "यधानाम-सुधारस के आस्वादन से 
मेरी जिह्ला विहल डो जाय |" 


अभीष्ट का नाम-संकीर्तज उस्रका प्रेम प्राप्त करने का 
अव्यभिचारी साधन हैं, स्वयं साध्य भी हैं | श्रीसनातन 
गोस्वामीपाद ने "श्रीवृडत भागवतामृत" (२/३/१६४-१६७) में 
लिखा है - "श्रीकृष्ण की प्रेमसम्पठा की सिद्धि के लिए उनका 
नाम-संकीर्ततन परम आकर्षक मन्त्र की तरह परम बलिष्ठ एवं 
श्रेष्ठ साधन है | यहाँ तक कि नाम-संकीर्तन-लम्पट मढातुभाव 
नामसंकीर्तन को साक्षात्‌ भक्ति का फल भी मानते हैं | 
नाम-संकीर्तज से अव9यम्भावी प्रेम उत्पन्न होता हैं, इसलिए वे 
महात्रुभाव नाम-संकीर्तन को भ्रक्तिफल बताकर उपचार किया 
करते हैं | प्रेम-सम्पठद सिद्धि के लिए नाम-संकीर्तज सर्वदा 
अव्यभिचारी उपाय हैं |" उसघनविगत्रड भगवान की रसरूपता का 
अनन्त आस्वाठन उनके नाम में निढित हैं, इस दृष्टि से भी यह 


नाम उपेय हैं। 





























गोपीभाव के उपास्क श्रीशधाशनी के नाम-कीर्तज के 
प्रभाव से गधा-सडचरीत्व प्राप्त किया कठते हैं | अन्यान्य भ्रक्त 


( नैन अछत दीसत नहीं ,इह माया को रूप ।४५ ) 
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भी श्रीशाधानाम की महिमा से अशेष कल्याण लाभ कठते हैं| 


नाम भजन में नाम-रस के साथ-साथ नामी के रूप, गुण, 
लीला का भी अशेष आस्वाठन प्राप्त होता हैं। "श्रीशाधा प्रेममयी हैँ |" 
उनके नाम में प्रेम-रस-रूपता की पूर्णतम अभिव्यक्ति हैं | अखिल 
ब्रह्माण्ड के अनन्तानन्त नामी स्वयं भ्रगवान श्रीकृष्ण भी 
राधानाम- माधुरी के आस्वादन में विभोर हैं | ऐसे गाधानाम की 
महिमा असीम हैं - यह सडज डी अनुभव किया जा सकता हैं। वही 
"गधानामामूत" डी डमारा जीवन है, श्रीश्रीप्रभु जगद्धन्धुस्रुन्दर 
उसी की घोषणा कर रहे हैं | 











राधानाम के बिना मेश भजन-विग्रह नगिष्प्राण हैं | इस 
नामामूृत के बिना मेरा संसार शून्य हैं । जिस यधानाम ने मुझे 
सर्वदा बचाये रखा हैं; मैं उसके विरड में कातर हूँ । विरड के विषम 
काल में अभीष्ट का नाम-गुण-लीला ही भक्त की प्राणरक्षा का 
एकमात्र उपाय हैं। 














राधा-नाम के आस्वादन-माधुर्य की तुलना नहीं हैं | परम 
निगूढ़ व्रजर्स के मधुरभावाश्रयी भक्तों का ऐकान्तिक भावश्राह्म 
हैं यह यधानामामूृत | फिर श्रीशाधानाम "प्रेमाजन्दरसं" अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ प्रेमाजन्दर्स-स्वरूप हैं | जो साधक सभी हडष्टियों से 
सावधान होकर मडतू-अपरयरध आदि से बचता हुआ श्रीशाधारानी के 
चरणों में अजन्यभाव से शरणागत होकर श्रीशधानाम का भजन 
करता हैं, गधानाम उसके अपराध आदि नष्ट करके उसके चित्त में 
अपनी प्रेमानन्ठरसरूपता का विस्तार करता हैं| 

















श्रीकृष्ण त्रजमणि होकर भी श्रीशाधा के परम प्रिय हैं, तभी 
आयधना में इतना चमत्कार हैं | प्रियता के बिना आयधना का 
चमत्कारित्व नढीं होता | जिनकी आशधना डी परम रसमय हैं, 
सिद्धि की तो बात डी क्या ! "मैं गधादासी हूँ"- यड विचार डी 
कितना मधुर हैं, कितना आस्वाद्य हैं | अहर्निश इस भाव से भरे 
उ्डकर जो लोग श्रीमती के सेवा चिन्‍्त॒ज-रस में मग्न उहते हैं, वे 


वृन्दावन को यश सुनत,जिनके नाहि हुलास । 














उल्लास श्रीश्रीराधा नामामृत (93) 


अनुभवी भक्त ही जानते हैं कि यह आयधना कितनी सरस हैं, इस 
आयधना के एक बिन्दु का आस्वादन प्राप्तकर शधानिष्ठ भक्त 
बिना गधा के अकेले गोविन्द की कृपा पालने की भी इच्छा नहीं 
करते। 














साधना के हाशथ जीवशक्ति , साधनराज्य में जहाँतक 
पहुँच सकते हैँ, मज्जरीभाव से श्रीश्रीगधामाधव की प्रेम-सेवा 
लाभ डी उसकी सर्वोच्च कक्षा हैं | इसलिए एक शब्द से यही 
तात्पर्य हैं कि मुख्य पर्मपद की परासिद्धि , श्रीयधा की रसवती 
आयधना से अर्थात्‌ मज्जरी-भाव साधना से डी प्राप्तकर साधक 
धन्य या कृतार्थ हो जाता हैं | यही साध्य-साधन की चरम सीमा 
है। 








साधक को अपने जन्म-जन्मान्तर के विषयी संस्कार 
त्यागकर चित्त को इस - रसवती आशधना के योग्य बनाना 
डोगा। देह में आत्मबुद्धिरूपी माया की दासता त्यागकर चित्त 
में अपने स्वरूप का पूर्णतम अभिमान रखना होगा | ध्रुवतारे 
की तरह साधक का राधादासीत्व-प्राप्नलि का लक्ष्य स्थिर होना 
चाहिए | रथ्निक भक्तों के साथ अभीष्ट लीला-कथा में रत 
डोकर अपने अभीष्ट की प्राप्नलि की प्रबल उत्कण्ठा लिए 
व्रजवास करना ही इस रसवती आराधना का श्रेष्ठतम अंग हैं| 





"रसिक भक्त सड्गे, रहिब पीरिति रंगे, व्रजपुरे वस्ति करिया |" 
-("श्रीप्रेम भक्तिचन्ट्रिका"-- श्रील नय्ेत्तम ठाकुर) 








श्रीमत्‌ रूप गोस्वामीपाद ने अपने उपदेशामृत में लिखा है 
--- "साधक श्रीगधामाधव के जाम-रूप-लीला के कीर्तज-स्मरण में 
यथाक्रम से अपनी रसजा और मन को नियोजित कर सुशरसिक 
अनुयगी भक्तों के आनुगत्य में त्रजवास करता हुआ भजन-जीवन 
यापन्र करें - समस्त उपदेशावली का यही सार-मर्म हैं | " 


( तिनको परस न कीजिए ,तजि ध्रुव तिनके पास || ४६ ) 
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88... 


श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद ने "थ्रीश्रीयधा-स्स-सुधा 
निधि" श्लोक संख्या १४४, में लिखा हैं - "यदि प्रतिदिन 
श्रीशाधा-जाम- श्रवण-कीर्तज आदि जैसा कार्य प्राप्त हो जाय, तो 
कोटि-कोटि श्रेष्ठ साधन भी परित्यज्य डो जाते हैँ और 
श्रीयधापद-कमल-सुधा का सेवज कर कोटि सत्पुरुषार्थ भी 
परित्यज्य हैँ; कारण-यधापादप्मों से सुशोभित लीलाभूमि 
वृन्दावन में सुन्दर कोटि-कोटि कल्पतरु सदा विद्यमान हैँ और 
यधाकिंकरियों के चरणों में कोटि-कोटि अद्भुत सिद्धियां सर्वदा 
विलुण्ठित होती हैं|" ॥ १४४॥ 

श्रीगशधा की ऐकान्तिक भजनलिष्ठा डी श्रीशधा किंकरियों 
की साधना की - पशकाष्ठा हैं | गशधाकिंकरी का अनन्य॒त्व इतना 
अद्भुत हैं कि अनन्त मधुर व्रजेन्द्रजन्दन का प्रसाद भी उसका 
मन-हरण नहीं कर सकता | इसलिए राधा-कैंकर्य की स्राधना में 
डी परम ऐकानग्तिकता की चरमता हैं। 

नाम-संकीर्तज साधनज-सग्राट हैं , आश्रयी को निरपेक्ष भाव 
से प्रेमठान कर धन्य कर देता हैं | रशगभजन के जो अपरिडार्य 
भजनांग हैँ -स्मरणात्मिका आदि भक्ति अंग -श्रीजाम आश्रयी भक्त 


जा ओ अआ गा 


को उनकी ओर भी प्रवृत्त कर देते हैँ। 



































"संकीर्तन हैंते पाप संस्रार नाशन | 

चित्तशुद्धि सर्वभ्रक्ति साधन उद्गम ॥ " 
-- ( श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत | ) 
श्रीनाम-कीर्तन के प्रभाव से अन्तर की माया-मलिनता 
नष्ट डोकर चित्त शुद्ध ढोता हैं, फिर भक्तिसाधना के अन्तरंग 
भक्तिसाधन में जिजन-जिन भजनांगों का अनुष्ठान आवश्यक है, 
श्रीजाम साधक को उन सब भजनांगों के याजन की प्रवृत्ति प्रदान 
करते है। अत: यहाँ कोटि श्रेष्ठ साधनांग त्याज्य होने का 
अभिप्राय यह नहीं हैं कि भजनांग त्याज्य डो जाते हैँ] इसका अर्थ 
यह समझता डोगा कि ज्ञान, योग, वैशग्य आदि जो श्रेष्ठ 

साधनांग हैँ, वे ढी त्याज्य होते हैं। 


वृन्दावन सत रतन की,माला गुहि बनाई । 























उल्लास श्रीश्रीराधा नामामृत (95) 


साधक का श्रीनाम की कृपा से शीघ्र डी चित्त शुद्ध हो 
जाता हैं, उसे आस्वादन प्राप्त होने लगता हैं और भजनांग याजन 
की शक्ति मिल जाती हैं| वस्तुत: भजन में रस प्राप्त डो जाता हैं, तो 
भक्त को अपना भजन-परिश्रम कभी कष्टकर नहीं लगता | उसे 
उल्टे उसी में प्रचुर आनन्ठ प्राप्त होता हैं | यही बात प्रयुक्त होती हैं 
उन लोगों पर, जो मज्जरी-भाव की उपासना का आश्रय लेते हैँ। 
मज्जरी-भाव उपासना तो ले ली पर स्मरण आदि भ्रजनांग 
कष्टकर लगते डँ| ऐसे साधक यदि सौंभाग्यवश राधानाम- 
कीर्तन में निष्ठा उत्पन्न कर सकें , तो शीघ्र डी उनके चित्त शुद्ध 
डो जायेंगे और वे शीघ्र डी स्मरण आदि में रस॒ ले सकेंगे | इसलिए 
यह समझ लेना चाहिए कि श्रीशधा-जाम के आश्रय से इज साधकों 
के लिए भी कष्टकर स्मरण आदि का प्रयास त्याज्य हो जाता हैं। 











ढे गधे! जो इस वृन्दावन में एक बार यधा-जामामृत-र्स 
उच्चारण करता हैं, मधुपति श्रीकृष्म उसके अनन्त अपयधों की 
भी गणना न कर मडाप्रेमाविष्ट चित्त से उसे तुम्हारा दास्य देने की 
बात स्रोचते रहते हैं; अतएव तुम्हारे दास्यैकनिष्ठचित्त व्यक्तियों 
की महिमा की सीमा भला कौन स्पर्श कर सकता हैं ? 














"जयति जयति शधानाम रसायन | 
एकमात्र कार्य शधानामेर साधन ॥ " 





श्रीमत्‌ सनातन गोस्वामीपाद ने "श्रीवृडत्‌ भागवतामृत" के 
वन्दना श्लोक में लिखा है -- 
"जयति जयति नामानन्दरूपं मुयरे , 
विरमितनिजधर्मध्यानपूजादियत्नं ॥" 
- जय जय श्रीयधा नामामृतम्‌ | 





( भाल भाग जाके लिखी ,सोइ पहिरे आई ।। ४७ ) 


जय श्रीशधे 


श्रीश्रीशधादास्य -- मज्जरीभाव साधना 





षड़गोस्वामीपाद और श्री श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद से 
पहले और पश्चात्‌ लिखे जानेवाले त्रन्थों में सखीभाव से 








श्रीश्रीयधा-गोविग्दठजी की उपासना का वर्णन डोनें पर भी उसमें 
सखीभाव की श्रीशाधा-स्नेहाधिका किंकरियों अथवा मज्जरियों के 
वैशिष्टय की कोई स्पष्ट धारणा नहीं पायी जाती अर्थात्‌ उन ग्रन्थों 
में मज्जरीभाव साधना के विषय में कोई सरुनिर्ठिष्ट परिकल्पना 
नहीं हैं। 














भगवान श्रीश्रीचैतन्य महाप्रश्नु के चरणात्रुग्गगी श्रीरूप-सनातनादि 
गोस्वामीपादों का यह अभिनव आविष्कार हैं । श्रीरूप 











गोस्वामीपाठ द्वाय लिखे गए '"भ्रीश्रीभ्क्ति-स्सामृतसिन्धु" एवं 
"श्रीश्रीउज्ज्वल-जीलमणि" ग्रन्थों में उज्ज्वल रस्र की श्रेष्ठतम 
आधार मढाभाव स्वरूपिणी व्रजसुन्दरियों की मधुरय्स परिपाटी 
का अशेष-विशेष रूप से वर्णन किया गया हैं | मज्जरी-तत्त्व का 
सुनिर्टिष्ट परिचय प्रदान किया गया है। 


श्रीश्रीशधा-गोविग्द की मिलन-माधुरी का आस्वादन ही 


डम लोगों का जीवन-धन हैं| श्रीकृष्ण के साथ श्रीशधा के अंगों के 





साज-श्रृंगार में सहायता करने में डी अपने अतिशय सुख को 
अलुभव करानेवाले परम आकर्षक भाव विशेष में जो सखियाँ 
अपने को खो देती हैं , वे सखियाँ "समस्नेडा" और "असमस्लेडा" 


( वृन्दावन सत जो कहे,सुनी है निकी भाँति । ) 





श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (97) 





भेद से दो प्रकार की हैँ | जो श्रीशधा-कृष्ण में समान स्नेह पोषण 





करती हैं, उन श्रीललिता, विशाखादि को "स्मस्लनेडा" कहा जाता 





हैं। "असमस्नेडा" पुल: "कृष्णस्जेडाधिका" और "यधास्नेडाधिका" 
भेठ से दो प्रकार की हैँ। इनमें "शाधास्लेडाधिका" श्रीरूप-मज्जरी 
आदि सखियों को ढी "मज्जरी" कडा जाता हैं | इन लोगों के 
स्थायी भावों को "भावोललासारति" कहा गया हैं । 











श्रीश्रीयधा-गोविग्द के सेवानन्द रसमाधुर्य आस्वादन में 
इन लोगों का अधिकार सबसे अधिक हैं। ये सखियों की श्रेणी में 
होते डुए भी सेवानिष्ठा में अजन्यता हेतु सौभाग्य में सखियों से भी 
परम श्रेष्ठा हैं | जीवों के लिए श्रीमन्महाप्रभु और उनके 
चरणानत्रुअगी श्रीरूप- सनातनादि गोस्वामियों की शिक्षा यही हैं 
कि साधक इन मज्जरियों के आनुगत्य में भजन करें | इस संसार 

















में "तटस्थ" जीव शक्ति के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ स्राध्य वस्तु 








और कोई नहीं है| यह ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी आदि को भी सुदुर्लभ हैं। 


तुच्छातितुच्छ सुख से लेकर ब्रह्मा के सुख तक जिसके 
कारण अत्यन्त तुच्छ जान पड़ता हैं वह ब्रह्मानन्ठ भी जिसके 
सामने नगण्य हैं वही "प्रेम" ही हमार प्रयोजन तत्त्व हैं | श्रीकृष्ण 
की अन्तरंगा स्वरूपशक्ति ह्ादिनी का सार अंश है यढ "प्रेम" 














अपने आश्रित भक्त के भेद-भाव से यह " प्रेम' ठास्य, सख्य, 





वात्सल्य और मधुर, चार प्रकार का होता हैं । इन सबमें मधुरभाव 








डी सर्वश्रेष्ठ हैं | पुन: यह मधुररति तीन प्रकार की हैं जैसे - 
साधारणी, समजञ्जसा और समर्था | इनमें भी समर्था उति श्रेष्ठ हैं। 
इस समर्थारति को ही श्रीरूप गोस्वामीपाद ने "कामरूपा" भक्ति 
की आख्या दी हैं। 


( निशदिन तेहि उर जगमगे वृन्दावन की कांति ।। ४८ ) 


(98) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ नत्‌्व्म्‌ 


"कामखरूपा" भक्ति पुनः दो भागों में विभक्त हैं। एक 





अम्भोगेच्छामयी और दूश्री "तड्डावेच्छात्मिका' | जिन 





नायिकाओं में साक्षात्‌ उपभोगात्मक कान्ताभाव हैं, उन्हें 
अम्भोगेच्छामयी कहा जाता हैं| और जो यूथेथ्व॒री की सम्भोगेच्छा 








की अनुमोठनकारी हैं, उन कान्ताभाव सम्पन्नाओं को कहा 





जाता हैं तद्भावेच्छात्मिका अर्थात्‌ सखीगण | 





तड्भावेच्छात्मिका सखियों में कोई-कोई युगलकिशोर की 


समस्‍्लेडा हैँ ॥ कोई-कोई श्रीकृष्ण-स्नेडाधिका हैं, और कुछ 
श्रीयशधा- सलेडाधिका हैं | इन श्रीशाधा-स्जेडाधिका सियों के भाव 

















को श्रीरूप गोस्वामीपाद ने "भावोल्लासारति" आख्या दी हैं । 





इसीका नाम "मज्जरीभाव" या "शणधा-ठास्य"' हैं। 





श्रीमत्‌ सनातन गोस्वामीपाद ने इस श्रीयधा-ठास्य को 





"सर्व असाधारण परम महासाध्य वस्तु" कहा हैं- (वृढत्‌ 
भागवतामृत २/१/२१) । श्रीमत्‌ प्रबोधानन्द सरसस्‍्वतीपाद के 
"श्रीवृज्ठावज महिमामृत" २/३४ लोक का अलुवाद प्रस्तुत हैं - 











"इस संसार में जो लोग भवकूप को लांघना चाहते हैं वे मुमुक्षुजन 


ज्जः 


धन्य हैं | जो हरिभजन पशायण हैं वे धन्‍य-धन्य हैं | इससे भी 











अधिक उत्कृष्ट वे हैं जो श्रीकृष्ण पाठ-पच्मों में परम भक्तियुक्त हुए 





हैं । फिर इससे भी अधिक धन्य हैं. रुक्मिणीवल्लभ्न के प्रियजन | 
इससे अधिक धन्य हैँ स्ुबल सखा के प्रियजन | उससे अधिक 
नन्‍्द-यशोदा के प्रियजन धन्य हैं | फिर उससे भी अधिक धन्य हैं 
गोपीवल्लभ के भ्रजन-पशयण जन, किन्तु श्रीमद्‌ वृन्दावनेथ्व॒री 
के परम रसविवश आशधक ही सबके शिरोमणि हैं।" 


( बसिके वृन्दा विपिन में ,इतना बड़ो सयान | ) 








उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (99) 


यह सर्व-साध्य-शिरोमणि श्रीशाधा-स्नेहाधिका 

भावोल्लासारति" ही उन्नत उज्ज्वल उस्रात्मिका भक्ति हैं | यही हैं 

स्वयं श्रीकृष्णचैतन्य मडाप्रभ्ु के निर्कुश कृपादान की विशेषता | 
"उन्नत उज्ज्वल रस प्रेम भक्ति धन | 

















कोनकाले प्रभु जाहा ना देन कखन ॥ 





सेधन दिबारे कलियुगे कृपा करि। 
जेई देव अवतीर्ण हेमवर्ण धरि ॥" 
- (श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत । ) 





0. थे 


श्रीमन्महाप्रभ्ु ने अपने प्रिय परिकर श्रीमत्‌ रूप 








गोस्वामीपाद के हृदय में सर्वशक्ति संचार करते हुए अपने 
मनोभीष्ट को प्रकट किया हैं। 





"कृष्णतत्त्व भक्तितत्त्व रखतत्त्व प्रान्त | 

सब शिखाइलो प्रभु भागवत सिद्धान्त ॥ 
श्रीरूप हृटये प्रभु शक्ति संचारिला | 
सर्वतत्त्व निरूपणे प्रवीण करिला ॥" 





- (श्रीश्रीचैतन्य-चरितामूत ) 


883 


श्रीमन्महाप्रश्नु की विशेष करुणा का दान हैं यह 








यधा-दास्य | मधुर्थ्स की पात्री होकर भी ठासी | रूप-गुण में 
किशोरी, अन्तरंगा, सेवाधिकारिणी | मधुर रस के अन्तर्गत भाव 
की सेवा | यह ठास्‍्य डी गौड़ीय वैष्णवों का ढार्च और काम्य हैं| 
श्रीकृष्ण-सुखैक-तात्पर्यमयी मनोवृति को डी "प्रेम" कहा जाता 
है । सखी होकर भी ठासी और ठासी होकर भी सखी | कैसी मधुर 


उपासना | महाप्रभु का महादान हैं यड यधा-ठास्‍्य | यडी हैं 
अनर्पितचरी उन्‍लजत उज्जवल ३समयी भक्ति | भक्ति साधना में भाव 


युगल चरण के भजन बिन ,निमिष न दीजै जान ।।४९ 

















(00) श्रीश्रीराधा-रसामृत नत्‌व्‌म्‌ 





या रतिस्तर पर डी हैं साधक की जीवन्मुक्ति | भावभक्ति स्तर पर 








डी साधक की "अहंता" सेवा उपयोगी सिद्धठेड में प्रविष्ट होकर 








साधक देड को प्राय: त्याग करते डुए डी अवस्थान करती हैं और 





"ममता" अभीष्ट के चरणारविन्ठ के मकरन्ठ पान के लिए 
उत्सुक होती है | जो सेवारस की मूर्ति हैं, उजके निकट यदि सेवा 
नहीं आती , तो उन्हें अवर्णनीय दुःख होता है, यह बात सडज डी 
अनुमान की जा सकती हैं | साधक दशा में भी इस विषय की 
थोड़ी-बहुत अनुभूति आवश्यक हैं | यधा-ठास्य के भ्रजन में 
अनुभव अवश्यम्भावी हैं | अनुकूल सायकारी हैं श्रीयाधारानी की 
कृपा | तीव्र उत्कण्ठा के बिना गगभजन का माधुर्य समझ में नहीं 











आता | निरन्तर चित्त में यह बात रहे, मुझे अभीष्ट की सेवा कब 





मिलेगी ? ऐसी आर्ति-उत्कण्ठा ही गग साधना की प्राणवस्तु हैं| 


अभीष्ट के अभाव में प्राणों में व्याकुलता कब जगेगी ? 
इसीलिए वृन्दावन में आना हुआ | हृठय में तृष्णा जगाक॒र भजन 
करना डोगा | जो सबसे ज्यादा अपना हैं, उसे भूलकर 
अकिंचित्कर जागतिक वस्तुओं में मनोगिवेश कर रखा हैं | 
दिन-यत आर्तजाद करना होगा -- " कहाँ हो राधारनी ? 
दुःख-सागर में डूबा जा रहा हूँ, दर्शन ठेकर प्राण रक्षा करो |" 
विरही साधक प्रोषित-भर्तुका नायिका की दशा प्राप्त करते हैं | 
प्रोषित-भर्तुका का परगूड गमन नहीं होता, समाज-उत्सव देखना 
नहीं होता, केश-वेश संस्कार भी नहीं होता; वह बस -- पति-विरह 








में बैठी-बैठी रोती रहती हैं | उसी तर्ड विरढी साधक भगवत्‌ विरड 
भोगते हैं | यह अवस्था स्राधक के चित्त को प्रगाढ़ रूप से 
विगलित, शोधित और भ्रगवन्माधुर्य आस्वाठन के लिए उन्मुख 
कर देती हैं। 


( आदि अन्त जाको नहीं ,नित्य सुखद बन आही | ) 








उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (04) 





व्रज का निकुज्ज-सठन परम रहस्यमय स्थान हैं । 








व्रज-निकुगत्ज में विहारस्त श्रीशधा-माधव की प्रेमलीला का रहस्य 
श्रीगधा की सखियों के अतिरिक्त और किसी को सुविदित नहीं 
डोता | स्वतन्त्र करुणामय श्रीमन्‍्महाप्रभु ने इस विशेष कलियुग 
में यही रहस्यमय गुप्त समाचार (तत्त्व) कलिहत जीवों के द्वार पर 





स्वेच्छा से पहुँचाया है | उन्होंने पात्र-अपात्र का विचार किये बिना 





डी हमें ऐसी सुदुर्लभ वस्तु का अधिकार दे दिया हैं | रहस्यमय 
व्रज-निकुज्ज में प्रवेश का अधिकार श्रीशधा की प्राणप्रेष्ठा सरखिियों 
को भी नहीं है | वहां गमजागमन का एकाधिकार एकमात्र श्रीशधा 
की किंकरियों अथवा मज्जरियों को डी हैं | वडी-- साध्य-शिरोमणि 
मज्जरी-भाव साधना इस विशेष कलियुग में श्रीगौरसुन्दर की 
करुणा का अवदान हैं | उनका यढड मढादान उनके चरणाश्रित 
आचार्यपादों के माध्यम से विश्व में प्रचारित हुआ हैं। 








समस्त व्रजसुन्दरियों की मुकुटमणि होने के कारण 
श्रीशधा "व्रजमणि" हैं | जो स्वयं को व्रजमणि श्रीशधा की किंकरी 
मानकर उनके अखण्ड मादज रस की आशधना कठरती हैं, उसी 
आय धना के सहायक के रूप में ठासीभाव से मज्जरियाँ विविध 
परिचर्या ढ्वाय श्रीयधा के भाव और रस का भजन कठती हैं | 
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रस का आस्वादन भाव से होता हैं और भाव की 
अभिव्यक्ति रस से होती हैं | जो नित्यसिद्धायें वृन्दावन में प्रकट 
मधुर श्रीगधा- माधव के उललासरूपी कल्पतरु का पुष्प-फलोदय 
की आशा में परिपालन करती हैं, उसे बड़ा करती हैं, उसका 
आनन्द से निरीक्षण करती हैं और आमोदपूर्वक आस्वादन करती 
हैं, उन्हीं सरती-मज्जरियों के आत्रुगत्य में किया गया युगल भजन 
डी साधक के लिए श्रीयधा-माधव के भाव-2स॒ का भजन होता हैं। 


( माया त्रिगुण प्रपंच की,पवन न परसत ताहि ।। ५० ) 

















(02) श्रीश्रीराधा-रसामृत त्‌व्‌म 





श्रीशधा की वदन-माधुरी के आस्वाठन का सौभाग्य प्राप्त 
करना डी सखी-मज्जरियों का आनन्द-मकरन्‍न्द हैं | उसर भाव में 
विभावित सहृदय साधक भक्त भी इस सुख-माधुरी की स्मृति में 
प्रेमाजन्द में मत्त ोते हैं | भावजा का आस्वादन बड़ा डी मधुर हैं। 





स्मरणलनिष्ठ साधक का हठय जब उ्मरण-अभ्यास्र के फलस्वरूप 








सुपरिपक्व हो जाता हैं, वड भावमयी श्रीय॒धा को प्रत्यक्ष जैसा डी 





अनुभव करता हैं | प्राकृत आवेश को लेकर राधारशनी का स्मरण 
नहीं चलता | साधक, साधन-अभ्यास॒ के फलस्वरूप क्रमश: 
जागतिक संस्कार त्यागकर अप्राकृत रस॒का संस्कार प्राप्त 





करता हैं। मन लगाकर भजन करने से कुछ न कुछ अनुभव होगा 
डी। 





जो तत्व श्रीविग्रह के रूप में चक्षु आदि इन्ट्रियों के आगे 





उदित होता हैं , वही जिह्नला पर जाम-रूप में प्रकाशित होता हैं | 
अभीष्ट वस्तु में अनन्य निष्ठा प्राप्त चित्त ही साधुचित्त हैं । 
शरणागति डी साधन भजन की जीवनीशक्ति हैं | साधक चित्त में 








शरणागति का भाव सुप्रतिष्ठित डुए बिना भरगवत्‌-पाठपञ्म का 
भजन नहीं होता | श्रीयधाशनी की दाञियों की श्रीयाधा चरण में ही 
अनन्य शरणागति हैं | फलस्वरूप इनके भगवत्सेवारस-माधुर्य 








की पराजिद्धि हैं। 


मज्जुस्वभावसम्पन्न यधा नाम का किस्री भी रूप में 
आश्रय लिया जाय, नाम स्वयं जामी को आश्रयी के निकट उतार 
लाता हैं | "जम" धातु का अर्थ हैं नीचे उतारना | "जमयतीतिनाम", 
नामी को नाम ग्रहण करनेवाले के निकट ले आता हैं, इसीलिए 
"लाम" शब्ठ अन्वर्थ हैं। 


( न्यारो है सब लोक ते,वृन्दावन निज गेह । ) 


उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (03) 





लीला-स्फुरण में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं हैं; 
स्फुरण स्वाभाविक हैं। हृठय योग्य हो, तो लीला-प्रवाड स्वयं चित्त 
में प्रकट डो जाता हैं | गुणमय अन्तःकरण में स्वच्छन्द भाव से 








लीला की स्फूर्ति नहीं होती | साधज-भक्ति साधक के चित्त को 
क्रमश: गुणातीत बना देती हैं। 








जो सिद्ध हैं , उनके पास अलजुभव के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं रहता | अनुभूति के आस्वाठन से भरग उनका जीवन-प्रवाह 
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डोता हैं | जो भ्रजन में किज्चित्मात्र भी अग्रसर हैं, उनकी 
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अनुभव-परम्पय होती है | साधक को पहले तो चेष्टा करनी पड़ती 











हैं, फिर सवरूपावेश स्वाभाविक डो जाता हैं। 


स्वाभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए चाहिए तीव्र उत्कण्ठा | 
अतृप्ति डी भक्ति का स्वभाव हैं | महाशक्तिशाली हैं "वाणी", और 
इस महावाणी के श्रवण-कीर्तन से स्राधक में भी उत्कण्ठा, 
व्याकुलता आएगी | रागभजन का रहस्य तो कृपा-साध्य हैं | 
श्रीकृष्ण और उनके भक्तों की करुणामात्र डी रागभ्जन में प्रवृत्ति 
का ( एकमात्र ) सर्वोत्तम उपाय हैं | श्रीमद्भागवत में आता हैं -- 





(२/९/३१) "मदानुग्रहात्‌" | 





विशुद्ध प्रेम की सहायता से डी व्रज-माधुरी का आस्वादन 
डो सकता हैं | नित्य किंकरियों के आत्रुगत्य में डी साधक भक्त 











के हठय में मज्जरी-भाव सज्चारित होता हैं। 


"ब्रजपुर वनितार, चरण आश्रय सार, कर मन एकान्तकरियां' 
- (श्रील नगज्ेत्तम ठाकुर महाशय ) | 


( खेलत लाडलीलाल जहाँ,भीजे सरस सनेह ।। ५१ ) 


(04) श्रीश्रीराधा-रसामृत त्‌व्‌म्‌ 


उत्कण्ठा के साथ मन लगाकर भजन करने से 





श्रीभगवान डी साधक के चित्त-मन को सेवा के उपयोगी बना लेते 
हैं | श्रीयशधा के स्ान्निध्य-लाभ की तीव्र उत्कण्ठा ही साधक को 
अभीष्ट की ओर खींचकर ले जायगी | उत्कण्ठाशील साधक कक्नी 





भी आहार-निद्रा का स्रुख लेकर निश्चिन्त नहीं रह सकते | 
निरवधि प्रार्थना चलती हैं --- "डा स्वामिनी ! तुम यदि एकबार मेरी 
भावना में आ खड़ी हो, स्वप्न में आकर खड़ी हो जाओ, तभी तो 
आश्वस्त डूँगी। कोई कृपा सड्केत करे स्वामिनी ! एकबार कहो 
'तू मेरी हैं" | यही अनन्य प्रतीक्षा लिए बैठी हूँ।" भगवत्‌ सेवा की 
आकांक्षा में तनन्‍मय होने का नाम डी हैं भक्ति| 


"प्रर्म-श्रेष्ठा श्रीयाधाशनी के साथ लीलामय श्रीगोविन्ठ 
का भरजल सभी उपासनाओं में श्रेष्ठतम हैं | पर जिनके देह-मन में 
पौरुषविकार विद्यमान हैं, उनका श्रीशाधा-गोविग्ठ की रहस्यमयी 
लीला उपासना में अधिकार नहीं | " काम-कलुषित विकृत चित्त 
व्यक्ति के लिए श्रीवृग्ठावज का मधुर रसमय विलास चिनन्‍त॒नीय 
नहीं; भक्ति-रस आर्द्र-चित्त डोजा चाहिए | देड-दैडिकादि की बात 
भूलकर स्वरूपाभिमान जाग्रत करना चाहिए |" वृन्दावन- 
निकुत्ज में श्रीयाधा की सखी-मज्जरियों के बीच साधक अपने को 
रूपयावनसम्पन्ना मनोरमा गोपकिशोरी के रूप में भावना करे। 


श्रीयधा हैं महाभाव की मूर्ति | महाभाव से गठित है उनका 
स्वरूप | भाव से अलग उस्र रूप का कोई परिचय नहीं, इसलिए 
भाव द्वारा डी उस रूप को समझना डोगा | प्राकृत जगत की 











सप्तधातु गठित रमणीदेड की तरह नहीं | श्रीकृष्ण-विलास में डी 
श्रीराधा का सौन्दर्य हैं | वड सौन्दर्य सभी सौन्दर्यों का सार हैं । 


वृन्दावन प्यारो अधिक,याते प्रेम अपार | 


उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (05) 








विशुद्ध सत्व का हृदय लेकर उस्र रूप का अनुभव किया जाता हैं। 
स्वरूप जाग्रत कर समझना डोगा | प्राकृत स्त्री-पुरुष-भाव हृदय 





से धो-पोंछकर मजञ्जरी बजना होगा | 


"युगल विलास स्मृतिसार" | 
सिद्धस्वरूप के अभिमान में दिजन-शात डूबे रहना होगा, 
अन्यथा युगल-विलास को स्मृतिसार नहीं किया जा सकेगा | 
स्वाभीष्ट लीला का श्रवण, मनन और व्रजवास॒ परम अन्तरंग 











साधना हैं | साधक यदि सडज स्वभाव से जल-प्रवाड की तरड 
स्मरण द्वार जीवज को सुशीतल करना चाहता हैं , तो 
युगल-माधुरी->स से पूर्ण ग्रन्थ के श्रवण-कीर्तन की नितान्‍्त 
आवश्यकता हैं | श्रीयधा-ठास्य की यही प्रकृष्ट साधना है, 
मज्जरी-भाव की आयधना, सर्वसिद्धिसार हैं यड | श्रीगुरु-प्रठत्त 
सिद्ध स्वरूप के अभिमान में सदा डूबे रहना डोगा | इसीलिए 
कामबीज- कामगायत्री से अप्राकृत जवीन मठन की उपासना | 














यढ "गायत्री" नाम क्‍यों ? "गायन्तं॑ त्रायते यस्मात", जिजकी 
उपासना से यथावस्थित पाज्चभौतिक देड के बन्धन से मुक्ति लाभ 
कर साधकात्मा श्रीगधा-गोविग्ठ की सेवा के योग्य ठेह, मज और 
प्राण प्राप्त करती हैं, वही गायत्री हैं। 





साधक, स्मृति में रसास्वाठन करेंगे | कितनी मधुर, 
कितनी उज्ज्वल , कितनी मनोरम हैं युगल की स्मृति-सुधा । 
सिद्ध स्वरूप का अभिमान लेकर आस्वादन की चेष्टा करनी 
डोगी | देड-काशगार में बैठकर समझ में लहीं आयेगा । 
जड़ीय-स्त्री-पुरुष अभिमान के रहते इस परम प्रेममय लीला के 


चिन्‍तनल का अधिकार नहीं | अवलम्बन हैं श्रीपाठ की वाणी | 


( जामे खेलत लाडिली, सरबस प्राण आधार ।। ५२ ) 








(१06) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ न्‌व्‌म्‌ 
श्रीपाठ की इस रसरोटद्रार वाणी ("श्रीश्रीयधा-स्स-सुधानिधि") 
में उनकी अलनुभूत-आस्वाद्य युगल-माधुरी की गन्ध निढित है | इस 





उस्-काव्य के आस्वाठन से साधक के चित्त में श्रीयशधापाठ-पच्मों 








की सेवा-अभिलाषा क्रमश: बढ़ेगी | स्वरूपावेश प्रबल डोगा । 
स्वरूपावेश जैसा मधुर पदार्थ विश्व में और कुछ नहीं हैं| इससे 





ऐसा लगता हैं , मैं श्रीयधायनी के निकट हूँ | भजनांग क्रमश: 
स्वाभीष्ट भावमय हो उठते हैँ | प्रत्येक भगवत्स्वरूप ही उसस्वरुप 
हैं। "रसो वैं स:", "आलनल्दं ब्रह्म"-- (श्रुति) | 
"रात्रि -दिन कुज्ज क्रीड़ा करे राधा संगे | 
केँशोर वयस्स सफल कैलो क्रीड़ा रंगे ॥" 
-- ( श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत) 





श्रीयाधा पूर्ण अनुरशगरस की मूर्ति हैं। "अनुराग जब पूर्णता 
अथवा निःसीमता को प्राप्त ढोता हैं, तो स्वप्रकाश सूर्य की तर्ड 
हृठय गुडा के आत्मेन्द्रिय-सुख-वासनारूपी अन्धकार को दूर कर 
मन की सूृक्ष्मातियूक्ष्म वृत्तियों को कृष्ण-सुख-भावना से 
समालोकित कर देता हैं, तब उसी अनुयग का नाम डो जाता हैं 
"महाभाव" |" 


प्रिया के लिए परब्र॒ह्म की यह प्राणभरी व्याकुलता और 
प्रिय के लिए साक्षात्‌ महाभाव का यह उच्छवासपूर्ण अजुशग - यह 
केवल प्रेमिक भ्रक्त-हठय द्वार डी संवेद्य हैं | यह असम्भव घटना 
सम्भव कैसे होती हैं, यह बात भी वे लोग ही जानते हैं | 
कर्मी-ज्ञानी-योगी इससे बढ़त दूर है; ऐश्वर्य-ज्ञानी भक्त भी दूर हैं, 
यहाँ तक की व्रज के दास्य-वात्सल्यादि रखों के भक्तों के लिए भी 











यह दुश्धिगम्य हैं | केवल मधुर र्साश्रयी श्रीशधा की 


वृन्दावन के वास को,जिनके नाहिन हुलास 


उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (407) 





सखी-मज्जरियों के आनुगत्य में ही इस वस्तु के रस-माधुर्य की 


5 


उपलब्धि डो पाती हैं | इस उस्र-वैचित्री- आस्वाठन के लिए ही 














परब्रह्म और उनकी ह्वादिनी-शक्ति श्रीशधा नित्य एकतत्त्व होकर 





भी अलग-अलग दो खझपों में व्यक्त हैं | दोनों ही एक-दूसरे के 
विषयालम्बज और आश्रयालम्बन हैँ | 


9७.3. 


श्रीगधा-दास्‍्य अर्थात्‌ मज्जरी-भाव साधना का अर्थ हैं 





श्रीयधा की उपासना । श्रीगधा के दासरीत्व के माध्यम से 
युगलोपासना अर्थात्‌ अष्ट-कालीन सैवा-भावना | जीव स्रीधे-सीधे 





श्रीशधा-ठास्य को स्वीकार नहीं कर सकता | फिर उपाय क्‍या हैं? 





उपाय यह हैं कि श्रीशधा की ठासी की ठासी की ठासी होकर 
उनके आलनुगत्य में सेवा-विधान करे ॥ इसे और सरलता से 
प्रस्तुत करते हैं | श्रीकृष्प भगवान की स्वरूपाशक्ति, उनकी 
ढादिनीशक्ति हैं श्रीयधारनी जो महाभावमयी हैं | श्रीशधा की 
काय-व्यूह-स्वरूपा हैं सखियाँ और इन सखियों के आन्ुगत्य में 














सेवा-विधान करती हैं मज्जरीगण | ये मज्जरी भी नित्य-सिद्धा हैं 





अर्थात्‌ साधारण जीव की गति यहाँ तक भी नहीं होती | फिर 
समाधान क्या है? इज मज्जरी के आत्रुगत्य में सेवा-प्राप्ति करती हैँ 
श्रीगुरुूूपा मज्जरी । श्रीगुरुपादाश्रय से ही साधारण जीव 
श्रीश्रीशओधा-गोविग्द की सेवा-विधान, श्रीगुरुप्रदत सिद्धदेड की 


5 कर 


भावना से कठरते हैं | मज्जरी-भाव साधना में बाह्यदेह से 





8. हि. जी 


थ्रवण-कीर्ततादि भजन के स्राथ अन्तश्रिग्तित सिद्ध-ठेह से 
अष्टकालीन अभीष्ट लीला घिन्‍त॒लज और सेवा-भावना- यह दोहरी 
साधनधारा चलती उहती है| 


माता मित्र सूतादि तिय,तजि ध्रुव तिनके पास ।। ५३ 











(१08) श्रीश्रीरधा-रसामृत्‌ नव्‌म॒ 
"बाह्य अन्तर इहार दूइत साधन | 
बाह्ये साधकदेहे करे श्रवण-कीर्तन ॥ 
मने निज सिद्ध देह करिया भावन | 
रात्रिदिन चिन्ते व्रजे कृष्णेर सेवन ॥" 


-- ( श्रीश्रीचैत॒न्य-चरितामृत | ) 





उत्कट तृष्णा ही भजन की प्राणवस्तु हैं । 


"परम नागर कृष्ण, ताहे हओ अति तृष्ण , 





भज तारे व्रजभाव लड्या ॥" 
-- (श्रील नजेत्तम ठाकुर ) 
"इष्टे गांढ़ तृष्णा ग़ग स्वरूप लक्षण | " 
-- (श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत ) 





भजन के प्रतिकूल ठया हो तो उसे भी छोड़ना पड़ेगा | 





भजन डी उपाय, भजन डी उपेय | भजन नष्ट हुआ तो सभी नष्ट हो 


गया | 


" कृष्ण प्राप्तिर उपाय आर नाहि भजन बिने |" 





- (श्रीश्रीचैतन्य-चरितामृत । ) 


श्रीयधा का प्रणयमय उस्र कैंकर्य ही मेश जन्म-जन्मान्तर 





का काम्य हैं | साधक को भी अपने ध्यान में इस सरस कैंकर्य का 





आस्वादन प्राप्त करना होगा | ठेडावेश लेकर इस आस्वादन की 


प्राप्ति नहीं होगी |" 


( महिमा वृन्दा विपिन की,कैसे के कही जाय । ) 


उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (१09) 

गोपियों में श्रीशाधा डी सर्वश्रेष्ठा हैं, इसलिए श्रीशधा की 
चरण-रज उपासना से डी गोपीभाव की परशसिद्धि होती हैं | 
भावोत्सव के भजनकर्ताओं की रससिद्धि की कामधेनु स्वरूपा हैं 

















श्रीयशधा की पठरज | "भाव" समझले के बाद ही "भावोत्सव" समझ 
में आयेगा | श्रीभगवान के रूप, गुण, लीलादि का सन्निकर्ष प्राप्त 
कर मलन्र जब तठदाकारता लाभ करता हैं अर्थात्‌ तन्‍मय डो जाता हैं, 
तब उसका नाम ढोता हैं "भ्गवद्धाव" | 





पज्चम पुरुषार्थ या सर्वार्थस्रार जो श्रीकृष्णप्रेम हैं, श्रीशाधा 
की कृपाहष्टि उस सर्वार्थस्रार की भी उसवर्षिणी हैं। अर्थात्‌ श्रीशाधा 
के प्रेममाधुर्य के सहयोग से डी श्रीकृष्णप्रेम की इतनी सर्सता या 
मधुरता हैं ॥ श्रीयधा ही श्रीवृग्ठावन की मूर्तिमती माधुरी हैं, 








वृन्ठावज लीला का सर्वस्व ही हैं श्रीयधा | श्रीमन्‍्मढादेव ने भी 
कहा है - 
"गौरतेजो बिना यस्तु श्यामतेज: समर्चयेत्‌ ॥ 
जपेंद्धा ध्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिवे ॥" 





अर्थात्‌ "जो शधा को छोड़कर श्रीकृष्ण का ध्यान, जप, 
अर्चनादि करते हैं, वे पापी बने रहते हैं ।" अतएव श्रीकृष्ण प्रेम का 





उ्यवर्षि अथवा प्राणवस्तु डी हैं श्रीयधा के चरणों में प्रेम | 


आत्मा को अभीष्ट का माधुर्य आस्वाठन करना डी 
साधना का चरम लक्ष्य हैं | विशेषत: माधुर्य आस्वादन में लुब्ध 
साधक डी राग स्राधक के नाम से्रे जाने जाते हैं | "स्मरण" डी 
यग-भजन का मुख्य अंग हैं | स्वाभीष्ट लीला में, श्रवण-मनजन और 
व्रजवास परम अन्तरंग साधना हैं यह | साधक यदि सहज स्वभाव 


ऐसे रसिक किशोर दोउ ,जामे रहे लुभाई ।। ५४ 





(१0) श्रीश्रीराधा-रसामृत न्‌व्‌म्‌ 
से जलप्रवाड जैसे स्मरण के हाय , जीवज को सुशीतल करना 





चाहें, तो उन्हें श्रीयुगलमाधुरी रत॒ से परिपूर्ण ग्रन्थों का 





श्रवण-कीर्ततज अत्यन्त आवश्यक हैं | इससे स्वाभीष्ट स्मरण अंग 





पुष्ट होगा और श्रवण-कीर्तन परिमार्जित चित्त में लीलामाधुरी 


स्वत: डी सफुरित होगी | 





साधक भ्रक्तजनों के लिए सारशिक्षा यही हैं कि प्राकृत 





जगतू्‌ का चन्द्रमा बाह्य जगत का अन्धकार दूर कर देता हैं, 





किन्तु श्रीयधा के वठनचन्द्र के स्मरण से साधक-हृदय का 





अविद्या-तिमिर नष्ट हो जाता हैं | साधक की भ्क्ति-कल्पलता शीघ्र 





परिपुष्ट होकर भावकुसुम और प्रेमफल से भर जाती हैं | तब 


श्रीमती के प्रेमोल्लासमय उसविलास का अबाध आस्वाठन प्राप्त 





ढोता है | इस अद्भुत चन्द्रमा की किरणमाला के आनुषंगिक फल 





जे ही त्रिताप ज्वाला शान्तर हो जाती हैं। फिर इस विशेष कलिकाल 
में श्रीशयधा वठज-चन्द्र की किरणमाला को अंगीकार करने वाले 


श्रीगौरचन्द्र में भी यह अद्भुत प्रभाव व्यक्त हुआ हैं 





प्रेम का स्वभाव हैं श्रीकृष्ण को आनन्द देना | मढाभाव में 











चरम, मादन में पशकाष्ठा ! सुखस्वरूप श्रीकृष्ण को नाना प्रकार 


से सुखास्वादन कराती हैं स्वामिनीजी | व्रजसुन्दरियों की समस्त 





चेष्टायें हैं श्रीकृष्ण को सुखी करने के लिए | सुखमय के निकट 








रहकर स्वयं किंचित्‌ भी सुख न चाहते हुए वे श्रीकृष्ण सुख 





भावना में तनन्‍्मय हैं | सर्वोपरि हैं श्रीमती गधाशानी | 


वृन्दा विपिन सुहावनो,रहत एक रस नित्त | 


उल्लास श्रीराधादास्य-मज्ज्रीभाव साधना (१4) 

व्रज में अनेक प्रेमिकों के रहते हुए एकमात्र श्रीयधा की 
प्रेममाधुरी के आस्वाठन के लिए ही श्रीगोविन्द में लोभ उत्पन्न 
डुआ हैं। इस लोभ की डी परिणति हैँ श्रीमन्‍न्महाप्रभ्रु | गौर बजकर वे 
श्रीगधा के प्रेम की मढिमा सम्पूर्णछणप से समझले के लिए 
अनन्तकाल तक उसका आस्वादन करते रहेंगे क्योंकि 
गौर-लीला भी नित्य हैं। ऐसी प्रेम की मूर्ति हैं श्रीयधारनी, उनके 


चरणों में आत्मसमर्पण कर सकने पर ही जीवन की सार्थकता हैं। 





यही श्रीशाधा-ठास्य भाव हैं, मज्जरी-भाव साधना हैं। 


जयतु थ्रीयधादास्य-भाव जयतु मज्जरी-भाव साधना 


जय श्रीरशधे 





( प्रेम सुरंग रंगे तहाँ,एक प्राण दोय मित्त ।। ५५ ) 


जय श्रीरशधे 


अन्तिम निवेदन 
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सर्वश्रेष्ठ साधन हैं "नाम" और साध्य-शिशरोेमणि हैं 


5 


"श्रीशाधा-प्रेम", यह बात कही जा चुकी हैं | किन्तु इसे हमारे 








जीवन का आधार कैसे बनाया जाये , इसकी प्राप्रि के लिए हमें 
क्या करना चाहिए , ग्रन्थ के उपसंडार के रूप में , संक्षेप में 
उसी सार-मर्म को प्रस्तुत किया जा रहा हैं | इस विषय में हमें 








मुख्य तीन बातों को आधार बनाकर भक्ति-साधन करना डोगा | 








श्रद्धा, विषयास्ति का त्याग और शरणागति | इन तीनों को हठय 
से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना डोगा | शास्त्रों में आया है 
(१)-"याह्शी याद्रशी श्रद्धा, सिद्धिर्भवति तादशी" - 
(" ब्रह्म-संडिता") 
(२)- "श्रद्धा शब्दे विश्वास कह्ठे, सुदृढ़ निश्चय | 
कृष्णे भक्ति कइले सर्व कर्म-कृत हय ॥" 
-("श्रीचैत॒न्य-चरितामृत") 
(३)- "भुक्ति-मुक्ति स्पृह्मा यावत्‌ पिशाची हदि वर्ततें | 
तावद्भधक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेतू ॥" 
("श्रीभक्ति-ससामृतसिन्धु")(१/२/२२) 
(४)- "तदेवं शरणापत्तिविंवता | 
अस्याशक्षापूर्वत्वं तां बिना तदीयत्वासिट्धे:" 


-- ( "भक्तिसन्दर्भ:" २३७ अनुच्छेद ) 


( मेरी भव बाधा हरो,राधा नागरी सोइ । ) 


अन्तिम निवेदन (१3) 
आत्मचेतना डीन स्थिति में प्रबल देडात्मबुद्धि के साथ 
उपासना के किसी भी मार्ग पर चलना सम्भव नहीं हो सकता | 





अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान, भगवान के प्रति हढ़ निष्ठा एवं 





विषय-भोग में स्वाभाविक वितृष्णा न होने पर श्रीमन्महाप्रभ्रु का 
अवदान जो श्रीशाधा-ठास्य-भाव हैं , केवल आलोचना का विषय 
डोगा , वह कभी हृठय को स्पर्श नहीं करेगा | शरीर और संसार 





क्षणभंगुर और अनित्य हैं | किन्तु ढडमाय जन्म-जन्मान्तर का 
संस्कार ऐसा हैं कि क्षण भर के लिए भी डम इससे विलग नहीं हो 
पाते | ठेढाभिमान इतना - प्रबल हैं कि शरीर को डी "मैं", अपना 
स्वरूप मान बैठे हैं | संसार को आनन्ठदठमय मानकर दिन-शत 
विषय-भोग और संग्रढ में लगे हैं | यडी ढडमारी सबसे बड़ी भूल हैं। 
जब तक इसे नहीं सरुधारेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं हैं। 
जीवल-भर हम नाम-जप और भ्रक्ति-आधना करते आ रहे हैं फिर 
भी जाम का, भजन का जो रस और आनन्द का अनुभव होना 
चाहिए, वह हमें प्राप्त नहीं हैं, क्यों ? इसलिए कि हमारी जाम-जप, 
भजनल-निष्ठा आदि भ्रक्ति-साधना रूपी नौका, विषय-भोग और 
संग्रह अर्थात्‌ भुक्ति-मुक्ति स्पूडारूपी रस्सी से बंधी हुई हैं | अब डम 
रात-भर या जीवज-भर पतवार चलाते रहें, जौका आगे बढ़ने वाली 
नहीं हैं | अत: सबसे पहले विषयाकार मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार को भ्रगवदाकार करना होगा , अन्यथा स्थिति ज्यों की 
त्यों बनी रहेगी | जाम और भजन में रस और आनन्द की अलुभूति 
की बात तो बहुत दूर रही, अपने स्वभाव में कणमात्र सुधार या 
परिवर्तन का भी कोई अवसर नहीं | 


( जा तन की झाई परे,श्याम हरित दूयुति होइ ।। ५६ ) 


(१4) श्रीश्रीराधा-रसामृत दशम 
मुख्य रूप से तीन बातें कडी गयी हैं --- (१) श्रद्धा, (२) 








विषय-वासना- त्याग और (3) शरणागति | इन तीनों के आधार 





पर ही साधना-भवनल्र का निर्माण किया जाता हैं | भगवान में 
शरणागति के द्वाश डी प्रमाणित होगा कि हम लोग कितने 


श्रद्धावान हैं| और श्रद्धा के विषय में जानने के लिए विशेष कुछ 








करना नहीं हैं | अगन्तयत्मा ही बता देगी कि हमलोगों की निर्भरता 


किसमें हैं - पःर्मपिता परमेश्वर के प्रति अथवा ऊपये-पैसे या पैसे 








वाले दाता के प्रति | आशय यह हैं कि जीवन में वास्तविक रूप से 
उपासना के लिए स्राधक को सर्वप्रथम श्रद्धान्वित डठय से 


भगवान में एकानत॒ शरणागति आवश्यक हैं | साथ ही सभी 





विषय-वास॒ना का हढ़ता के साथ सम्पर्ण रूप से परित्याग करना 





डोगा | क्‍योंकि अन्य अभिलाषा के रहते चित्त की शुद्धता और 





भगवत्‌-तृष्णा कभी प्रबल नहीं हो सकता | और गाढ़ लालसा डी 





भक्ति-राज्य के सर्वोच्च सोपान प्रेमानन्द रस माधुरी की प्राप्ति 





का एकमात्र मूल्य हैं। 


दीक्षा-ग्रहण, सठाचार पालन और श्रीडरिनामादि कुछ 





भक्ति-अंगों के साधन करने का नाम हैं भक्ति और जो लोग भक्ति 





करते हैं , उन्हें भक्त कहा जाता है , यह सब जानते हैं | किन्तु 








आचार्यों का कहना हैं- भक्ति-अंगों का साधल करने के लिए सबसे 





पहले चाडिए शरणागति | शरणागत होकर भ्रक्ति करने पर ही 





भगवान का भक्त डो सकता हैं | बिना शरणागति के भक्ति 
वस्त॒त: भक्ति नहीं होती | 
कुंवरि किशोरी लाडिली,करूणानिधि सुकुमारी | 





उल्लास अन्तिम निवेदन (१45) 
आजकल हम लोग शिक्षा से आलोकित पथ का अनुसरण 
करते हैं, शाज्त्र-विचार भी अच्छी-तरह जानते हैं , समझते हैं | हम 


लोगों का भजन जैसे भगवन्‍नाम भगवत्‌-पूजा, जप-ध्याज, आदि 








बहुत सठाचार के साथ अल्प या अधिक चलता डी हैं | हममें से 





बढ़त लोग भक्ति करते ही हैं | इसके बाद भी हमें कृपा का अलुभव 
क्यों नहीं होता ? 





डम लोग कितने उपवास-व्रत का पालन कठते हैं, कितना 





वैशग्य का अभ्यास हैं, सठाचार पालन में कितने तत्पर हैं, अथवा 





कौन कितनी मात्रा में जप-तप कठरते हैं, त्याग-तितिक्षा में कितने 





पारंगत हैँ, हम कितने बड़े पण्डित हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं हैं। 








मढ्त्व इस्र बातका हैं कि हमाश लक्ष्य क्या हैं?जो भी उ्ले३य हैं, 








उस्रका प्रवाह किस्र ओर हैं? भगवान की ओर हैं या किसी अन्य 








दिशा में हैं | प्रत्येक व्यक्ति यह निश्चित रूप से जानता हैं | वास्तव 


में, यदि भगवान की निर्भरशीलता में कोई त्रुटि हो तो उनकी कृपा 





पाने की आशा कगरना व्यर्थ हैं। 





साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र सम्बल हैं, 
"नामाश्रय"| केवल "नाम" से डी सब कुछ मिल सकता हैं | 


"नाम" ही सार हैं | किन्तु "नाम" पुष्ट होता हैं शरणागति 


से | शरणागति के बिना नाम में ऊ॒चि और विश्वास हो पाना 





बहुत कठिन हैं। शरणागति की आवश्यकता हैं सर्वप्रथम, और 





फिर "नामाश्रय"| शरणागति साधन को "अपूर्व साधन" कहा 


( वरणौ वृन्दा विपिन को ,तिनके चरण सँभारि ।। ५७ ) 


(6) श्रीश्रीराधा-रसामृत्‌ दश्म्‌ 





गया हैं। किन्तु यथार्थ में शरणागति, साध्य एवं साधन दोनों डी हैं। 





इसलिए सबसे पहले चाहिए "श्रीशधा पाठपञ्म में शरणागति " एवं 


उसके बाठ "श्रीशधा-नामाश्रय" | अवश्य एक शरणागति से ही सब 








कुछ सुलभ डो जाता हैं। किन्तु शरणागति पुष्ट होती हैं भजन से 





भजन का मूल है, साधु-संग | अवश्य यह निश्चित हैं कि "भजनमय 





जीवन डी सफल जीवन है और नाम डी हैं सर्वोपरि भजन |" दूअरी 








ओर भगवान की कृपा बिना "साधु-संग" सुलभ नहीं होता , इसके 


लिए चाहिए "श्रद्धा" | 
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श्रीमन्‍्महाप्रश्रु ने श्रीसनातन शिक्षा में कहा हैं -- 








"श्रद्रावाज जज डय भ्कक्‍त्ये अधिकारी ।" एकमात्र श्रद्ढठा ढी हैं, 








भक्ति-जगत्‌ का प्रवेश-द्वार ॥ भक्ति का स्राधन , अत्यन्त 





क्षमताशाली साधन हैं, यह सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं । इससे भी 


बड़ी बात यढ हैं कि, भगवान श्रीकृष्णचैतन्यदेव जिस भक्ति की 








बात करते हैं, वह सब प्रकार से साधनज-जगत की सर्वोच्च भ्रूमि में 


प्रतिष्ठित है, जिसे गगानुगा भक्ति कहते हैँ | किन्तु आश्चर्य की 





बात यडढ हैं कि , उस्र भक्ति साधज को अपनाने के बाद भी 





विषयास्क्ति रूपी शोचनीय दुर्दशा क्‍यों ? विषय-विष संग्रढ करने 





की प्रवृत्ति क्यों ? ऐसी दशा में क्या भजन सम्भव है ? 


श्रीरप गोस्वामीपाद॒ ले "श्रीभ्क्ति-स्सामृत-सिन्धु" 





(१/४/१७-१६) में भक्ति-साधला के स्रोपानों को क्रम से संजोके 


( राधे राधे रटत ही, सब बाधा मिट जाय । ) 


उल्लास अन्तिम निवेदन (7) 
रखा हैं , जगज्जीवों के लिए | "आठीँ श्रद्धा" से आरम्भ करके 





"प्रेम" पर्यन्त स्रोपानों का स्तर यह हैं ---१. श्रद्धा २. साधु-संग 





३. भजन-क्रिया ४. अनर्थ-निवृत्ति ७. निष्ठा ६. रुचि ७. आयक्ति 


८.भाव और ९. प्रेम । 





भजन-निष्ठा का बहुत डी अधिक मह्त््व हैं, भजन डी 





उपाय और भजन ही उपेय हैं | भजन हारा भजन चाहना हैं। भजन 





के लिए ही भजल करना हैं | भजजमय जीवन ही साधकों का परम 





अभीष्ट हैं | भगवान को प्रेम करने से पहले साधक को भजन से 








डी प्रेम करना होगा | इससे भजलीय भगवान के प्रति प्रेम स्वत: 
डी आयेगा | भजन सुचारु रूप से सम्पन्न डो ; सासंग भजन डो, 
इस बात की चेष्टा ही भजन से प्रेम करना हैं। 


उसघन विग्रह भगवान की रसरूपता या आनन्ठरूपता 








का अनन्त आस्वादन "श्रीनाम" में निहित हैं | श्रीजाम का फल 
शीघ्र अनुभव किया जा सके, इसलिए अति स्नेह-पूर्वक श्रद्धा के 
साथ नाम-कीर्तनज करना चाहिए | नियम रक्षा की खातिर संख्या 
पूरी करने की तरफ लक्ष्य रखकर मनोयोग विडीन, यन्त्र की 


हक... 


तरह नाम-कीर्तन न कर श्रीनाम-कीर्तन में प्रवृत्त साधक 








श्रीजाम-आस्वादन के प्रति लक्ष्य रखें और मनोयोग के स्राथ 





स्नेड-प्रीति पूर्वक्त आदर सढित नाम का अभ्यास करें | इससे 


भगवत्‌ सान्निध्य या भगवत्सेवा भी प्राप्त होती हैं| 


( कोटि जन्म की आपदा.,राधा नाम ते जाय ।। ५८ ) 


(8) श्रीश्रीराधा-रसामृत दश्‌्म्‌ 


" युगलचरण सेवा बिना आर किछू चाई ना " 








यडी हैं भक्त जीवन की सम्पूर्ण अभिलाषाओं का एकमात्र 





उद्देश्य | यह सेवा-लालसा डी, आन्तरिक आकांक्षा की वस्तु होनी 
चाहढिए। "सेवा-अभिलाष मागे नशञ़ेत्तम दास |" भगवान में हढ़ 


«० पक अ 


विश्वास ढी हैं श्रद्ा और उनके श्रीचरणों की निर्भरशीलता डी 








शरणागति हैं। 


अतएव अन्त में सबसे विनम्र गिवेदज यह हैं कि श्रद्धा और 





शरणागति के बिना साधज-भजन कभी प्राणवग्त नहीं हो सकता, 
आन्तरिक भाव की सामग्री नहीं हो सकता और भगवान का 


5 


भजन डी हमाश एकमात्र कर्ततव्य हैं, यह बात भी जीवन में 





रूपायित नहीं हो सकती | यढड दिन के प्रकाश की भाँति अत्यन्त 
स्पष्ट हैं । इसलिए प्राणेश्वरी, व्रजेश्वरी, गस्न-शस्ेश्वरी के निकट 
एकातन्‍्त प्रार्थना हैं 

"है स्वामिनी! है कुज्ज-विलासिनी! अति स्नेह-पूर्ण होकर , 


0. जे 8... 


उच्चस्वर से डरिनाम-गायज करते-करते तथा बहुत से 





8. 


सुगव्धित उपचारों द्वाय अर्चजा करते हुए वृन्दावन में 








अलनुचरणशील परमानन्ठित मेश मन आपके मूठुल पाठपन्नों में 
सदा अवस्थान करें |" 

" है राधे ! यदि आप मुझ पर कृपा न करो, तो मुझे अपने 
प्राणों की, व्रजवास की, यहाँ तक कि श्रीकृष्ण की भी कोई 


( छाँड़ि स्वाद सुख देह के,और जगत की लाज । ) 





उल्लास अन्तिम निवेदन (१9) 
आवश्यकता नहीं | परशशक्ति-रूपिणी परम सुखमय विश्रढ, 





वृन्ठावजनाथ श्रीकृष्ण की पट्टमढिषी श्रीशधा, आप डी मेरी 


एकमात्र आशाध्य हैँ। 





मेरी जिढ्ा आपका नाम-सुधारस आस्वादन कर विह्ल 





डो ; मेरे चरण आपके पद-चिन्हों से विभ्ूषित वृग्दठावज के पथ-पथ 
पर विचरण करें; दोनों डाथ आपके डी कार्यों में नियुक्त डों, हृदय 


आपके श्रीचर्णों का ध्याज करें और आपके डी भावोत्सव के 











माध्यम से मेरे मज में आपके प्राणजाथ के लिए परमारति उत्पठ्न 
डो--मेरी यडी प्रार्थना हैं | जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी ठशाओं में 





मेरे टित्त में आपके पद-कमलों की छटा सफुरित हो, मैं वैकुण्ठ या 


नरक जहाँ भी जाऊँ,, आपके बिना मेरी और कोई गति न उहे | 


इत्यलमू " श्रीकृष्णार्पणमस्तु " 


( मनहि मारी तन हारिकै,वृन्दावन में गाज ।। ५९ ) 





जय थी राधे 


साधन पथ साधको का सहारा 


() श्रद्धा- आदी श्रद्धा-जिससे भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हों। अडिग, 
अचल और अटल विश्वास। 

(2) साधुसंग- साधु, वैष्णब, महतों का संग- हरिकथा, श्रवण-कीर्तन, मानव 
जीवन के परम लक्ष्य का निर्धारण। 

(3) गुरुपादाश्रय- अपनी स्वभाव व रुचि के अनुसार पहले मार्ग- ज्ञान, भक्ति 
या कर्म- को चुनकर फिर उस दिशा के- गुरुपादपद्मों का आश्रय। 

७ बिना गुरु या महतों के आश्रय के अहंता, ममता, अविद्या का नाश 
नहीं होता- यह अकाख्ब है। 

(4) नामाश्रय- श्रीगुरुदेव प्रदत्त नाम का एकमात्र आश्रय। भजनमय जीवन ही 
सफल जीवन है और नाम ही सर्वोपरि भजन है। 

(5) शरणागति- श्रीगुरुदेव निर्दिष्ट इष्ट में सम्पूर्ण शरणागति। अनन्यभाव, अनन्य 
निष्ठा से सतत इष्ट का चिन्तन व सेवन। 

(6) आनुगत्य- आगे युगल उपासना में आवश्यक है अनुगति। गोपी या सखी के 
आनुगत्य में हैं मंजरी, और उसी गुरुरुपा मंजरी की आनुगत्य में श्रीराधा 
दासी भाव से युगल की नित्य सेवा में उपस्थिति- यह साध्य शिरोमणि है। 

(7) नित्य ब्रजरज का सेवन करे- श्री वृन्दावनधाम का आश्रय लेकर नामजप, 
नामकीर्तन, लीलाकथा-श्रवण-कीर्तन और फिर सिद्ध देह में स्थित 
होकर लीला स्मरण। 
शुद्ध अन्तःकरण- आहार, विहार, चिन्तन एवं स्वभाव की शुद्धता से 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि। 

(8) सर्वत्र भगवद्दर्शन अथवा भगवान में अपनापन अर्थात मेरे तो गिरधर 
गोपाल, दूसरो न कोई। 

(9) सर्वश्रेष्ठ साधन है- श्रवण-कीर्तन अर्थात्‌ नाम का आश्रय। साध्य- 
शिरोमणि है श्री राधाप्रेम अर्थात्‌ मंजरी भाव उपासना। 

(0) सार-संक्षेप- लक्ष्य स्थिर करके, श्रद्धापूर्वक गुरु पादाश्रय के साथ शरीर 
एवं संसार से ऊपर उठकर बवैष्णवापराध वर्जित श्रीनाम एवं लीला का 
अविरल चिन्तन-- परिणाम अपनी स्वरुप में स्थित होकर श्री युगल 
सरकार के नित्य सेवा की प्राप्ति। 















पाइ रतन चीन्डों नहीं, दीनों कर ते डार। 
यह माया श्रीकृष्ण की, मोह्यों सब संसार।। 





